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कंताकार का दण्ड 


अन्तक यवन था--यूनानी । अपने पिता के समय से उज्जयिनी का 
निवासी था, स्थापत्य और वास्तु कला का जानकार । परन्तु उसकी 
बनाई हुई मूर्तियां बिकती बहुत कम थीं। इसलिये बह जडली पशुओ 
के प्रतिविम्प बना बनाकर अपना जीवनयापन करने ल्गा। तो भी 
सुन्दर स्री-पुरुपो की मुृतिया बनने की कामना बिलकुल कुशिठत नहीं 
हुई थी | उसने श्रपने बचे-खुचे समय में से अवकाश निकाल निकाल कर 
अपने देवता, अपोलो, की पीतल-मूर्ति घनाई | पीतल की उसने ऐसा 
चमत्कार दिया कि वह स्वर्ण-सा मालूम पड़ता था | विक्रमादित्य के कान 
तक इस मूर्ति की प्रशसा पहुँच गई । 


मूर्ति के शरीर की गठन, अबयबों की मासपेशियो, रस पड्ों तथा 
नस-नाड़ियों का अनुपात तथा उठाब उभाड़ और गते गड़ढे ऐसे सुडोल 
ओर बाल बाल सच्चो थे कि उसकी यथाथमूुलक कला में कोई भी 
जानकार प्रम नहीं कर सकता था | वह मूर्ति अन्तक को इतनी प्यारी 
लगी कि उसने बेचने की कल्पना का नितान्‍त परित्याग कर दिया। 
परन्तु सुजान और अजान सभी को उसका प्रदर्शन कराना उसके अवकाश 
के समय की एक वासना सी हो राई । लोग आते, देखते रहते श्र चले 
जाते, सराहना करते करते । 


«पं 
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एक दिन एक मैज्ले-कुचेले से व्यक्ति को उस मूर्ति ने असाधारशा 
समय तक के लिये अन्तक के निवास स्थान पर, जहाँ श्रपोलो की मूर्ति का 
प्रदर्शन होता था, रोक लिया | उस दिन अन्तक को भी अ्रबकाश था। 
जब यह आगन्तुक देर तक उस मूर्ति का निरीक्षण करने के उपरान्त भी 
लालच भरे नेत्रों से उसको देख रहा था अ्रन्तक ने पूछा--'आ्राप ब्षया 
सूतिकार हैं ?? 


उत्तर मिला«« हा, हूँ ।! 


अन्तक ने कहा--उजयिनी के नहीं दो | यहां के ती लगभग सभी 
मूर्तिकारों को में जानता हूं ) 


आगन्तुक--«' में बाहर से आया हूँ। श्रापकी इस मूर्ति की प्रशसा 
सुनकर चला आया। बड़ी कुशलता से बनाई गई है । आपको एक 
उपकरण ने सहज सहायता दी है | 


अन्तक-- वह कौन सा ? 


आगन्तुक-- सोना मुलायम धातु है । उसी पर आपने काम किया 
है।' आगन्तुक अपनी सूक्षम आलोचना पर मन ही मन सल्तुष्ट था। 
अन्तक को इस कलाकार के श्रज्ञान पर एक ज्ञुण के लिये विस्मय हुश्रा 
फिर तुरन्त परिहयासब्ृत्ति ने उसको प्रेरित किया । बोला, आय, है तो 
अवश्य यह सोना, परन्तु सोने की मूर्ति का बनाना उतना ही कठिन हैं 
जितना अन्य धातुशों की मुर्ति का बनाना |? 


आरगस्तुक--मिं आर्य नहीं हूँ। में तक्ष हूं श्लोर मेरा! नाम शंख है। 
श्राप कौन हैं ?! ' 


अन्तक--मैं यवन हूं । भारतवर्ष में कद थुग हो गये | मेरें पिता 


उजयिनी आये थे। मेरा नाम अन्तक है। आपकी कला का नमूना देखना 
चाहता हूँ |! 
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शंख--दिखलाऊँगा | श्रमी लाता हूँ। मै पत्थर और लकड़ी पर 
काम करता हूँ ।' 


अन्तक---क्षकड़ी पर काम करने की प्रथा तो अन्र यहाँ से उठसी 


गई है? 


शंख-- हाँ, लगभग । धातु की श्रपेज्ञा लकड़ी और पत्थर पर काम 
करना दुरसाध्य है ॥? 


अन्तक ज़रा मुस्कराया | शंख को अच्छा नहीं लगा | बोला, मि 
श्पनी बनाई मूर्ति ल्ञाता हु | देख लो और फिर शिक्ाखएड पर काम 
करो । भेरे बग में थातु पर काम करना वर्जित है, नहीं तो कर के दिखला 
देता |? 


अन्तक शंख को रुष्ट नहीं करना चाहता था। वह शंख निर्मित 
शिक्षा-मूति को देखने के लिये लाल्लायित हो उठा। उसने भारतीय 
करीगरों की बनाई अनेक मूर्तिया, जालियां और प्रतिमा देखी थीं, 
इसलिये शंख का उद्गार केवल अहंकार सा अवगत हुआ | तो भी यह 
सोचकर कि शंख की टॉकी और हथीड़ी में शायद कुछ विशेषता निकले, 
संयम करके रह गया | मूर्ति ले श्राने के लिये अ्राग्रह करते हुये श्रन्तक 
ने कद्द---यदि मूर्ति बोकिल हो तो आपके घर चलू ९? 


शंख ने निषेध किया और द्रुतगति से चला गया। अन्तक उसकी 
अपेक्षा करने लगा | 


(३) 


शंख शीघ्र ही लौथा। एक श्वेत परिधान में छोटी सी मूर्ति लपेटे 
मुस्कराता हुआ आया । अन्तक मूर्ति को देखने के लिये उत्कंठित हो 
रहा था | परिधान को हटाकर शंख ने मूर्ति संभाल कर रख दी | अ्रन्तक 
उसको बारीकी के साथ परखने लगा। 
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मूर्ति धु्तुभु जी विष्णु की थी। अड्डू-उपांग सभी सुद्दौल थे। अनु- 
पात में ब्राल बराबर भी कहीं वैपम्य न था। ओठो के किनारों पर एक 
बहुत बारीक मुस्कराहट खेल रही थी और शआ्रॉँखों में विशाल मृढलता 
भी थी, जेंसे बरदान के लिये छुलकी पढ़ रही हो । ग्रन्तक ने देर तक 
निरीक्षण क्रिया । अश्रन्त में बोला--तक्ष शंख, वुम्हारी इस प्रतिभा में 
एकाध बात विलज्षण होते हुये भी शेप सच्च बहुत साधारण हे |! 


शंख खिन्न और भ्षुब्ध हो गया परन्तु उसको श्रपनी कृति पर परम 
सन्‍्तोष था श्रीर बहुत अ्रभिमान | इसलिये उसने ज्ञोभ को पराभ्रत कर 
लिया | कहने लगा--यवन श्रन्तक पहिलें यह बतल्लाश्ओो इस प्रतिमा 
में ठमने विलक्षुणग क्‍या देखा और फिर इसमें साधारण क्या है बह्द तो 
कहोगे ही |? 


अन्तक ने उत्तर दिया--कुशल तक्ष, पत्थर की मूर्ति के श्रोढों 
पर ऐसी मुध्कराहट और शग्राखो में ऐसी प्रिठास बहत ही कम देखी ! 
आप बौद्ध नहीं हो ९? 


शंख-- नहीं, मैं वेष्णव हू; अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ, दोनो हाथों 
से अमित बर लुटाने वाल्ले विष्णु का भक्त हूँ 

अन्तक-- विधएु चक्र चलाते होंगे तो क्‍या ऐसे ही कदली खंभ 
जैसे सुते हुये हाथो से! बलिष्ट भुजा की पेशिया श्रौर रगें तो अलग- 
अलग उठी और उभड़ी हुई दिखलाई पड़नी चाहिये ।! 

शंब--'किसी यवन ?! 


न्तक--मिेरा हाथ देखो । मैं अपने देश का व्यायाम करता हूँ । 
चेज़ मुद्ठि कर लेने पर मेरी भुजा का प्रत्येक उपांग लोहबत हो जाता है 
और प्रत्येक उपांग का सूक्म से सूच्रम भाग, ऑँख से देखा जा सकता है 
ओर हाथ से टटोला जा सकता है। हमारे देश के कारीगर तो ख्लियो के 
भी ऐसे प्रतिविम्ध नहीं बनाते | प्रबल ओर बलिष्ट पुरुषों की आपके 
देश में काफ़ी बहुतायत है। नमूनों की कमी नहीं । हमारे देश में तो 
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शरीर के बारीक से बारोक ओर छोटे से छोटे ब्योरे और डौरे को चित्र 
तथा मूर्ति में दिखलाते हैं। इस तरह की मूर्ति का तो हमारे देश में 
शायद ही कुछ मूल्य लगे--निस्तन्देह यह मुप्कराहट ओर मृदुलता 
आश्चर्यजनक है। जान पड़ता है श्रापके आचार्यों ने जैसा पुस्तकों मे लिख 
दिया है वेसा ही श्रनुतरण करते चले जाते हो | कुछ अपनी निज की भी 
च्युत्पति रखना चाहिये |? 


शख---यबन आपके यहां भी आचार्य हुये छोंगे श्रोर उन्होंने भी 
अनुभवों के निष्कर्त रूप कुछ साधारण नियम निर्धारित किये होगे । 
इसलिये दम्भ की बात मत करिये | हमारे आचार्या ने जो कुछ कहा 
हैँ बह बड़ी लम्पी तपस्या के बल पर ओर सावभौम कल्याण की 
इष्टि से !? 


अन्तक ने समझा शख परम्परा का ब्रथामिमान कर रहा दें। 
बोला---ततक्षु, जब आप शिल्ाखणड को प्रतिमा में परिवर्तित करने लगते 
हूँ तब्र ग्रापकी आख कहां चली जाती हे ? क्‍या आपके मत मे शरीर की 
नसो रगों और भिन्न-भिन्न पेशियों का उत्कीण करमा अनावश्यक है ? तत्र 
कला का सीन्दर्य कहाँ है ? आपकी बनाई हुई इस मूर्ति मे श्राँखों ओर 
ओठों को छोड़कर बाकी श्रद्टों में अनुपात का सौष्ठव होते हुये भी 
सूक्ष्मता का गौरव कहीं भी नहीं है । 


शख के भारतीय रक्त में साहित्य का अलड्डार विशाल मात्रा मे था। 
'कह ने लगा, 'यवन हमारी दृष्टि भीतर के अड़ और उपाक़ श्रधिक देखती 
है, बाहर के श्रपेज्ञाकृत कम | कमल के भीतर पराग और मधुर मधु 
अमर भीतर जाकर ही भोग सकता है। ऊपर से टटोलने वाले का द्ाथ 
अटका चाहे जितना करे सम्पक को स्निग्धता का सुख भछ्ते ही उसको प्राप्त 
हो, परन्तु भीतर का अ्रमृत उसे नही मिल्लेगा ।! 


ग्रन्तक के देश के साहित्य में भी अलड्डारों की कमी नहीं थी। 
बोला, 'शंख, उपवन और उद्यान के रड्-बिरंगे फूलों को देखते हुये भी 
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तुम नहीं देख पाते | कुसुम की सुडौल गठन, सुन्दर रूप रड् देखा और 
मन में बाँध लिया; चिड़िया की चहक झोर स्वर-मणडली की तान कान पर 
आई और हृदय ने बॉध ली । आपके लिये तो रूप, रब, महक, चहक, 
रस और तान सत्र एक भाव हैं, श्राप जन कील और हथोड़ी साधते हैं 
तत्र कहां देखा करते हैँ ! 


शंख ने तुरन्त ताब के साथ उत्तर दिया, आकाश की शरीर आराकाश 
के सूर्य और चन्द्रमा की ओर । आकाश के भिलमिलाते हुये तारों की 
शोर । रूप बना श्रौर बिगड़ा; महक झाई ओ्रोर चली गई | चहक श्र 
तान एक क्षण के लिये ठददरीं श्रोर चली गई !? 


अन्‍्तक ने टोककर कहा, यह तो बौद्धों की सी कुछ बात मालूम 
होती है, वेप्णवों की सी नहीं जान पड़ती / 


| 


तज्ञ बोला, 'हम सब चाहे बौद्ध हों चाहे वेष्णब, जैन हों चाहे शेव 
उस विशाल श्राँख की ओर उकटकी लगाते हैं. जिसमें होकर सूर्य, चन्द्र 
और अन्य नक्षत्र अपने-अपने समय पर ऋषिते हैं। जान पड़ता है आप 
नसो और मांस पेशियों की ऊपरी शक्ति का ही दिग्द्शन करा सकते हैं। 
पद्म के भीतर की महाशक्ति, अनाइतनाद की श्रनन्त, तान श्रन्तद् ष्टि की 
अखण्ड अभड़ ज्योति और कछ्षान्तर्गत अ्रपरमित बल की आपने और 
आपके आचार्यों ने कल्पना भी नहीं की ।? 


इस भाषा में केवल अ्रक्नड्डार की ध्वनि ह्वी न थी। श्रन्तक बाद को 
बढ़ाने के लिये एक तक की खोज कर ही रहा था कि उसकी शआ्रॉँख 
चतुभ जी विष्णु के मृदल नेत्र ओर वरद मुस्कराहट पर गई ओर बहीं 
अटक गई | क्यों ! वह समझ नहीं सका । झंठ किसी परम्परा था दुराग्रह 
ने उसको विवश किया; परन्तु वह बड़ी शिष्षता के साथ बोला, “शंख, 
क्या श्राप बाध्तव में तत्न हैं ? झापकी वाणी तो ब्राह्मणों सहश है। आफ 
अवश्य किथी गुरुकुल के स्नातक हैं ।! 
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यवन की इस शिष्ठता में उसकी पराजय की गर्ध पाकर शंख को 
थोड़ा सा सन्‍्तोष हुआ । उत्तर दिया, 'में तक्ष ही हूँ । पढ़ा-लिखा कम होने 
पर भी इतना तो इमारे सारे वर्ग को जानना ही चाहिये, नहीं वो हम 
लोग बेसी ग्रॉल उत्कीर्ण कैसे कर सकते हैं ९? 


यबवन ने चतुमु जी विष्णु की मूर्ति को फिर देखा और वह फिर प्रभावित 
हुआ । 


| 


बोला--यह मुस्कराहट मुझको बहुत दैरान कर रही है । श्रकेली 
मुस्कराहट तो कोई बड़ी बात न थी, परन्तु नेन्नो की महानता इस अर्घ 
स्मित के साथ मिलकर न जाने क्‍या कह रही है। मे समझने की चेष्टा 


करता हूँ, किन्तु समझ में नहीं आ रहा है। तक्ष, नेरा एक प्रस्ताव, 
सुनो । 


६. 
शंख ने उत्तर दिया,--कहो, क्या प्रस्ताव है आपका !" 


श्रन्तक ने कहा--शअ्रपनी इस मूर्ति को आज के लिये यहीं छोड़ 
दो । इसको बार-बार देखूं गा शोर समक्ूंगा। कल आपके साथ फिर 
थोड़ी देर इस अत्यन्त गूढू विषय पर बातचीत करूँगा | किसी असाधारण 
महक को एक बार सूघ लेमे पर बार-बार सँघने कौ जी चाइता है, 
परन्तु बार-बार सूघ लेने पर भी उस महक की स्मूर्ति सन में सदा के 
लिये नहीं बन पाती; एक बार अनूठी तान सुन लेने पर कान ललचाया 
ही करता है; एक बार किसी रूपराशि मे से फूट निकलने बाली मधुर 
मुस्कान को फिर क्या किसी ने पाया ! स्मृति बलात्‌ उन सब चित्रों को उन 
सब अनुभूतियों को सामने खड़ा करना चाहती है, परन्तु उस विभूति को 
कहाँ से पाया जाय ९! 


श्रमकी बार शंख को कुछ आश्चर्य हुआ । पूछा, यह क्या 
कह रहे हो यवन १ यद्द तो कुछ हमारे ही सिद्धान्त की प्रतिध्वत्ति सी है |? 
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टी 


नहीं: है, तन! अ्न्तक ने कहा, 'उसी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
“शब्द को हम लोग श्रपोली सरीखी प्रतिमा में उतारने का यत्म करते ४ 
और चाहते हैँ कि जिस रूप की एक बार देखा था श्रौर फिर न देख 
पाया, जिस तान को एक बार सुना था ओर फिर कभी न सुन पाया, 
जिस रस, स्पर्श और गन्ध की एक बार अनुभूति प्राप्त हुईं थी श्रौर फिर 
न हो पाई उसको अपोलो में त्रिउल्लाकर सदा प्राप्त करते रहें और तृप्त 
रहें, परन्तु, . . . . . !? 

'परन्तु क्या, यवन,? शंख ने सहानुभूति के साथ प्रश्न किया, 'फिर 
भी किस बात की कमी रह जाती है !! 


अन्तक ने उत्तर दिया, 'कल बतलारऊँगा । कल् तक के लिये पूर्ति 
को यहीं छोड़ दोरो !? 


चतुभु जी विष्णु की मूर्ति पर दृष्टि निक्ञेष करके फिर अपोलो की 
मूर्ति को अर ज्षणमात्र देखकर शंख ने कहय--कहाँ रक्खोगे ठीक-ठीक 
बतलाना |” अ्रन्तक ने ठीक-ठीक बतला दिया |! 


शंख बोला--कल्ष श्रारँगा | मूर्ति को सम्भालकर रखना | तुम्हारे 
अपोलो की स्व मूर्ति से यह मृति अधिक मूल्यवान है ।? 

अन्तक-- स्वर्ण की मूर्ति--हाँ स्वर्ण की । इसका निर्णय तो बड़े 
वशेषञ ही कर सकते हैं कि ग्रधिक मूल्यवान कोनसी मूर्ति है।! शख 
अपने धर को चला गया | 


(४) 


अब एकान्त में अन्तक ने चतुभ्ुजी विष्णु की मूर्ति को सतृष्ण 
नेत्रों से मन भर कर देखना प्रारम्भ किया। आँख में श्रौर श्रोठ पर 
इतना थआकर्षण था कि अन्तक विस्मय भें ड्ूब-ड्रब जा रहा था, परन्तु 
जब उसके नेन्न मूर्ति के अन्य अड्ें और उपाड़ों पर धूम जाते तब उस 
के विस्मय को शांति मिलन जाती और वह सोचता--“इस प्रतिमा की 
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देह को यूनानी ढॉवे पर गढ़ा जाता तो इसका सौन्दर्य कितना मद्दान 
कितना विशाल ह्वोता | इसका प्रभाव अजेय होता | मनुष्य सदा के लिये 
इसका दास हो जाता ।? परन्तु जब्न उसके नेत्र प्रतिमा की विलक्षण 
मोहक आँखो औ,्रौर ओठों के आश्चर्यपूण श्र स्मित पर अठक जाते 
तत्र बह यूनानी सौन्दर्य को थोड़ी देर के लिये भूल जाता | कुछ समय 
उपरान्त अन्तक की दृष्टि चतुशु ज॒बिष्णु के नेन्नो और ओठों पर अधिक 
स्थिर हो गई और वह भावोन्माद में गदगद हो गया | उसने सोचा, 
“विष्णु क्‍या अपोलो से भी ज्यादा सुन्दर हैं! शरीर का सत्य विष 
में मेरे अपोलो की अपेत्ञा बहुत कम है परन्तु इनकी आँखों ओर मुस्कान 
में यह क्या है ९” 

परम्परा पूज्य अपोली को इस सन्तुलन में जरा हलका बॉट मिलने 
के कारण अन्तक की श्रद्धा को ठोकर लगी । अ्रपोलो को उसके पूर्व 
पुरुषों ने पूजा था, अपोलो को उसकी सारी जाति पूजती थी, इसलिये 
विषाएु के प्रति इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धा भेंट कर जाने के कारण अन्तक 
को अपने ऊपर सल्ानि हुई और बह विष्णु को मूर्ति की देह के अन्य 
अड़ों की तुलना अपने अपोलो के श्रड्मों से कर करके आत्मग्लानि को 
गलान लगा | यकायक उसके मन ने विष्णु की मृर्ति को उठाकर सत्र 
तरफ से देखने का निश्चय किया | उसने मूर्ति को उठाया । हाथ से 
सस्‍्पश किया । बहुत चिकनी थी, उतनी द्वी जितनी अ्रपोली की | इस 
प्रतियोगिता में अपोलो को विजयी होता हुआ न देखकर ग्रन्तक ने हृठ 
की सास ली, और क'भमलाकर ज़रा जोर से, ओर असावधानी के साथ, 
मूर्ति को धरती पर रकक्‍्खा । हाथ खीचते ही मूर्ति गिरी | अ्रन्तक ने बहुत 
चेष्टा की; न संभाल सका । मूर्ति गदन से टूट गई । 

न्तक को पत्तीना आ गया । बहुत देर तक पश्चात्ताप ओर परिताप 

में ड़बे रहने पर भी अन्त में जब अपने को अ्रसमथ ही पाया तब उसने 
सोचा, 'श्रपोलो ने रुष्ट होकर इस मूर्ति.को तोड़ दिया है, श्रब॑ वही भेरे 
भविष्य को समालें |? 
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दूसरे दिन नियुक्त समय पर शख आया | दोनों मूर्तियां पौर में रक्खी 
हुई थीं | दोनों कलाकार द्वार बाइर चौपाल में बैठ गये। बातचीत 
'होने लेगी | 

शंख--यवन, आप यदि वैष्णव होते तो श्रपोल्ली की श्राकृति को 
बहुत सुन्दर बनाते ।' 

अन्तक---'मैं यदि वेष्णव होता तो श्रपोल्लो की मूर्ति की मूल शिला 
पर पहिली टॉकी हथौड़ी चलाने के पूर्व ही श्रात्मघात कर लेता ॥ 


शंख--आत्मधात ! यह तो बड़ा भारी पाप है| क्या श्राप लोग 
आत्मघात करने को श्रेयस्कर समझते हैं !! 

अन्तक--'आ्रत्मघात तो प्रत्येक दशा में निन्द्नीय है, परन्तु आपके 
देश में तो सब कोई हर समय आत्मघात करते रहते हैं. ?? 

शंख---सो केसे यवन ९? 

अन्तक--श्रापकी श्रात्मा स्वतन्त्रता के साथ विचरणु नहीं कर 
मकती | जहाँ देखों वहाँ आपका समाज ओर व्यक्ति निषेधों से जकड़। 
हुआ है। प्रत्येक निपिध. के सामने आपको सिर क्ुकाना पड़ता है | हमारे 
देश में नती इतने निषेध हैं और न निषेधों को इतनी मान्यता 
प्राप्त है ।? 

शंख---हम लोग नीचे ठोकर खाकर ऊपर देखते हैँ | श्राप जिनको' 
निपेध कहते हैं. हम उनको नियम के नाम से पुकारते हैं | आप हमारे 
जिस संयम को निषेध कहते हैं हम उसी के द्वाश इस संसार को वश में 
कर लेते हैं श्रौर फिर अन्तर्यामी शक्ति में मिल जाते हैं | 

अन्तकू--इमारे देश में चल्लो तो देखींगे कि श्रोलम्पगिरि के 
देवताओं «के समझ कैंसे सुन्दर युवक और कैसी कैसी रूपवती सुन्द्रिया 
अपने खेलों छारा आनन्द और श्रर्चना को भंठती है | जितनी झुनकी 
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देह सुडौल होगी और जितनी फूलों से सजाई गई होगी देवता उतने ही 
आधिक प्रसक्ष होंगे। ओलम्पगिरि पर प्रति वर्ष हथ और परिहास की 
कितनी वर्षा होती है उसका आप लोग अनुमान ही नहीं कर सकते ।? 


शंख--श्रन्त में--अ्रन्त मे क्या रह जाता है, ययन ?' 


अन्तक-- श्राप ही इसका उत्तर दो तक्ष, क्योंकि हम तो जन्म भर 
हंसते रहना चाहते हैं और हँसते हँसते मरना चाहते हैं | बोद्धों की तरह 
तृष्णाओ्ं से बचने की रट लगा लगाकर प्रतिक्षुण श्रपने को घायल नहीं 


करना चाहते हैं । 


बौद्ध पर किये गये इस प्रहार को शंख ने पसन्द किया, इसलिये 
विवाद की धारा को दूसरी दिशा मिलने लगी | 


शंख ने कहदा--“यवन आपके यहा लोग कितने बर्ष तक इस तरह 
५३ हर्प और विनोद का जीवन व्यतीत करते हैं । 


ग्रस्तक--हमारे यहां जिनके ऊपर देवताओं की अधिक कृपा होती है 
वे युवावस्था में ही संधार से त्रिदा ले जाते हें# वैसे किसान मजबूर तो 
बहुत लम्बा जीवन पाते हैं |? 


शंख-- हमारे यहां इससे उल्टा है | यहाँ देवताओं की जिन पर 
अधिक इझपा होती है वे बहुत जीते है | विष्णु भगवान की मुस्कराहट ओर 
श्रांखों की मुद॒ता का वरदान यही संकेत करता है । 

विष्णु की मूति की बात छिंड़ते ही अन्तक को कपकपी आ गई । 
उसकी स्पष्ट घबराहट को देखकर शंख को सन्तोप हुआ । उसने कह्दा; 
“जीवन श्रौर मरण दोनों में जो आनन्द है विष्णु की मूर्ति अपोलो की 
सी देहवाली न होते हुये भी उस आनन्द को विपुलता के साथ प्रदान 
करती है 
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अन्तक विचारमग्न हो गया। शंख ने सोचा शास्रार्थ म॑ उसकी 
विजय हुई | बोला, 'मेरी बात के लिये प्रमाण चाहना हो तो मर्ति का 
एक क्षेण के लिये फिर दर्शन करलो |? अन्तक कोई उत्तर न दे सका । 


शख के जरा अनुरोध पर दोनों पौर में गये जद्दा श्रपोलो और विष्णु 
की भूर्तिया रक्खी हुई थीं । 


अन्तक जानता था कि एक क्षण उपरान्त विष्णु की भूतिं को हाथ 
लगाया जायगा और उसका खणिडित होना प्रकट हो जायगा । उसने सोचा 
मूर्ति को श् न उठावे | इसलिये मूर्ति की ओर बढ़ते हुये अन्तक ने 
कहां, 'जद्दां तक इस मूर्ति की श्राकृति का कल्याण॒कारिता से सम्बन्ध है, 
प्रसड़ निर्विवाद है, सौन्दर्य भी, अब मै मानता हू, इसमें प्रचुर है; परन्तु 
तत्य के आदर्श से यह दूर है !! अन्तिम वाक्य कहते कहते अ्न्तक का गला 
कॉप गया--उधर मूर्ति को डठाने में हाथ भी काप गया--मृर्ति का सिर 
धड़ से श्रत्नग होकर पृथ्वी पर गिर गया | 


शंख के मुह्ट से चीत्कार निकल्ल पड़ा, अ्रन्तक के मुँह से भी नांस्य 
करने वाले नट की ओफ” से अधिक राहरी 'ओ्रोफ' निकृल्न पड़ी। थोड़ी 
देर सन्नाटा छाया रहा | 


एक घड़ी उस स्थान का वातावरण कझूणा से भर गया। जब 
शान्ति की थोड़ी सी स्थिरता आई अन्तक ने भरे गछ्ते से कहा, अपोलो 
रक्षा करें । विष्णु-मूर्ति को अपोलो की मृति के पास रखने से ही यह 
ट्घटना घटी । अपोलो ने क्रोध करके विष्णु मति को स्वयं खणश्डित 
किया दै । 


शंख का भाव क्रोध के रूप में पलटने को हुआ | अन्तक चतुर था 
उसने तुरन्त उद्बोधन किया, आप चिन्ता मत करिये मुक्तकी ऐसा मसाला 
मालूम है जिंससे खण्डित भाग बिलकुल पूर्ववत्‌ जुड़ जायगा, कोई नही 
कह सकेगा कि मूर्ति खण्डित है ॥ 
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शंख ने क़द्दा; यवन तुम नहीं जानते हो आय॑ लोगों में खंडित मूर्ति 
का कोई महत्व नहीं |? 

अन्तक ने प्रस्ताव किया, (परन्तु कोई जान सके तन तो ।! 

शख ने उन दोनों मूर्तियों की ओर प्रेज्ण किया | पौर में शब्द 
गूज गये! 'कोई जान सके तब तो! शंख के कान में शब्द भर गये 
कोई जान सके तब तो ।! 

दो ज्ञण के लिये उसने अ्रपोलो की मूर्ति को सतृप्ण देखा | 

शंख ने पूछा--इसके जोड़ने में कितना समय लगेगा ९! 

श्रन्तक ने उत्तर दिया, 'श्राज दिन में जोड़ लग जायगा और रात 
भर में सूखकर पक्का हो जावेगा ।? 

शंख ने कहा, तब ठीक है। जो हुआ सो हुआ । परन्तु मैं तुम्हारे 
अपोलो की परीक्षा करना चाहता हूँ ) खंडित मूर्ति के पास ही इसको 
यथावत रहने दो; फिर देखों जोड़ लगाने में श्रपोली भी कुछ सहायता 
करते हैं या नहीं ? यदि जोड़' ऐसा बैठे कि खंडित हो जाने का निशान 
न मालूम पड़े तो मैं मी समझू गा कि अ्रपोल्ों में कुछ प्रताप है ।? 

न्‍्तक ने स्वीकार किया | 
शंख कहता चला गया--खिर, जो हुआ सो इुश्ना |? 


५ ६ ) 

अम्तक ने सोचा सस्ते छूटे और वह उत्साह तथा श्रद्धा के साथ 
अपोलो का स्मरण कुछ क्षण करता रद्दा | उसने चतुरता के साथ सिर 
को धड़ से जोड़कर श्रपोलों की मूर्ति के पास रख दिया । काम करने मे 
उसको काफ़ी समय लग गया, परन्तु उसको अखरा नहीं | जब वह 
जुड़ाई का काम समाप्त कर चुका तब सन्तोष की हँसी हँसा | उसने 
सफाई के साथ तक्ष शंख को धोखा दिया और बाद को सहज ही पुटिया 
लिया इस बात पर वह आनन्दमग्न था। उस रात उत्तको नींद अच्छी 
अआाई | 
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सबेरे उठा तो देखा पौर में श्रपोल्ो की मूर्ति नहीं: है | श्रॉँखें मलीं । 
बन्द की | फिर मलीं; परन्तु अपोलो की मूर्ति न दिखलाई पड़ी ॥ फिर 
भ्रम भें घर का कोना कोना छान डाला, परन्तु अपोलो की मृंति न 
मिली । कई घड़ियाँ घोर कष्ट में काटी | अ्रन्त में उसने कोटपाल और 
दश्डनायक से सहायता लेने का निश्चय किया | एकाघ बार उसको सन्देह 
होता था; कहीं विध्गु ने बदला तो नहीं लिया। किन्तु यह सन्देह शीघ्र 
ही विज्लीन दी गया | 

परन्तु कोटपाल और दण्डनायक के पांस जाने के पहिले वह शंख 
के पास गया । 

शंख को उसने शअ्रपोज्ञो की मूर्ति के गायत्र हो जाने की बात 
सुनाई | 

किश्वित्‌ विचारमग्न होकर शख ने कद्दा--यवन) श्रपोलो आपसे 
रुष्ट तो नहीं हो गये हैं १! 

ग्रन्तक को यह आल्षेर अच्छा नहीं लगा। उसने उत्तर दिया, 
ध्रपोलो श्रपने भक्त से रष्ठ नहीं होते । कोई देवता अपने भक्त से विरक्त 
नहीं होता ।? 


शंख बीला, 'फर क्या बात है !! 

अनन्‍्तक--आप ही बतलाओो ॥? 

शंख--श्रधिक तो कुछ समझ में नहीं श्राता केवल एक उपजती है। 

अन्तक--मैं बहुत चिन्तित हु । शीघ्र कहो |? 

शंख--जान पड़ता है भगवान्‌ विष्णु ने अ्रपोलो से बदला लिया 
है, कदाचित्‌ व्याज समेत !? 

अन्तक व्यंग को समझ गया। जी में बहुत कुढ़न हुई | यदि मनुष्य 
मनुष्य से निबट लें तो देवताओं को परस्पर लड़ाने की श्रावश्यकता 
नहीं है । तक्न, मैं कोटपाल और दश्डनायक से इसका निर्णय करवा- 
ऊँगा। 
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शंख अन्तक के खिसियाये हुये स्व॒र के प्रसन्न संकेत को श्रवगत करने 
की चेश्ा करने लगा; परन्तु उक्त संकेत के अन्तिम आवरणु' को उसकी 
अन्त ह्वि न भेद सकी । 


शंख ने कहा--यवन कोटपाल और दशडनायक देवहन्द्व का न्याय 
पनिर्धार नहीं कर सकते | अपोलो से बढ़ा आपका कोन सा देवता है १! 


'वज्रपाणि इन्द्र । अ्न्तक ने उत्तर दिया, हमारे देश में उनको 
जुपिटर कहते हैं| क्‍यों पूछ रहे हो !! शंख चुप रहा । अन्तक कुछ सोचने 
लगा । एक क्षण बाद बोला, तक्त, क्या झ्राप सचसच कहोगे !? 

अन्तक, यह प्रश्न आप अपने से करो।' शंख ने द्वुरन्त उत्तर 
पिया | 

थोड़ी देर के किये सन्नाटा छा गया। अन्तक शंख के घर से चल 
पड़ा | जाते जाते बोला, 'देवताश्रों की यह लड़ाई बहुत श्रह्वितकर हुईं | 
मैं तो लुद गया।! 

आर मैं भी लट गया? शंख ने शांत स्वर में कहा | 

अन्तक कोठपाल के पास गया । विष्णु की मूर्ति कैसे खंडित हुई । 
यह उसने नहीं बतलाया । दुर्घटना को आकस्मिक और देवी बतलाने 
का भरसक प्रयत्न किया | 

कोयपाल श्रन्तक को दशडनायक के पास ले गया । 


के 


दश्डविधान में देवी घटनाओं को भी मान्यता प्राप्त थी | कोटपाल 
देव-प्रकोप ओर सरल चोरी के बीच में अपने संशय को टॉगे हुये था । 
किसी निश्चय पर न पहुँच पाने के कारण वह दश्डनायक्‌ के पास 
गया। दश्डनायक को भी इसी भ्रम में थोड़े समय तक फसना पड़ा । 
परन्तु वह विष्णुसुप्त चाणक्य के अथशास्र से परिचित था और पह 
विक्रमादित्य के तेजस्थी स्वभाव को भी ज्ञानता था | वह्द यह नहीं 
चाहता था कि इस साधारण सी घटना पर राज सभा में विवाद हो 
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आऔर सम्लट को न्याय करने के लिये विवश होना पड़े | दए्डनायक के 
कोयपाल को अआ्राज्ञा दी, उस तक्ष को पकड़ो ओर उसके घर की छान 
बीन करो |! 

कोटपाल ने संदिग्ध मन से आशा पालन करना स्वीकार किया; श्रौर 
एक घड़ी पीछे ही शंख को अपने पहरे में ते लिया | धर की छानबीन 
करने पर अपीली की मूर्ति भी शख के घर में मिल्न गई । 

कोटपाल ने शंख को कुत्सित कर्म के लिये दोप दिया | पूछा, 
'एक विदेशी को तूने क्‍यों इस प्रकार कह दिया ? जानता है परमभद्टा- 
रक विदेशियों की कितनी रा करते हैं १? शंख कोटपाल का मं ६ ताकने 
लगा । 

कोटपाल ने कद्दा, 'विदेशियों की छोटी सी चोरी करने पर ही मृत्यु 
दण्ड की व्यवस्था है !! शंख ज़रा सा कॉप गया | 

फिर हृढ़तापूर्वक बोला, 'परन्ठु परमभद्वारक के शक्य में प्रत्येक 
मनुष्य के साथ चाहे बह विदेशी हो य। देशी न्याय किया जाता है । इस 
यधन की बात वेदवाक्य नहीं मानी जा सकेगी। यदि इसका श्रपोलो 
मेरे विध्णु की गर्दन तोड़ सकता था तो मेरा विष्णु निश्वय ही इसके 
अपोलो को अपने ही गर्भगह में सेवा के लिये पहुँचा सकता है। 
कोटपाल ने अ्रन्तक से प्रश्न किये | उसने हाथ नहीं धरने दिया | 
कोटपाल के विधेक में मामला कुछ कुछ भठा, परन्तु पूरी बात समझ 
में नहीं आई। 

दशडनायक की सम में लगभग पूरी बात आरा गई । अम्तक से 
उसने प्रश्न किये, परन्तु विदेशी होने के कारण अपने को सुरक्षित 
समककर वह फक्रूठ पर भक्रूठ बोलता चला गया। उसका विश्वास था 
कि मूठ या परेब को चतुरता के साथ बर्ता जाय श्रौर बह पकड़ा म 
जा सके तो एक प्रकार का सदगुण ही है। परन्तु दएडनायक चाणुवय 
के अर्थशात्र का श्रनुयायी था। 
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दण्डन यक ने कहा, 'विदेशी तुम रक्षणीय होने पर भी अराध्य नहीं 

सत्य कहो विष्णु की मूर्ति कैसे टूटी ९? 

सिवाय सत्य के अन्तक ने शभी कुछ कहा | 

तत्र दश्डनायक बोला, अ्रब तुम्दारे दथ पत्थर के चक्कों के नीचे 
कर कुचले जायेंगे, नहीं तो सच चतलाओ ।? 

अन्तक ने कहा, मेने सत्य ही बतलाया है। केबल एक ब्रात कूठी 
परन्तु वह शिल््पकार की कला के अड् की थी, इसलिये प्रकट नहीं 

अब करता हू । अगोलो की मूर्ति सोने की नहीं है । 

यकायक शंख ने पूछा, तत्न काहे की है !” 

'पीतल की? अन्तक ने ठएडक के साथ उत्तर दिया, 'उसके अड़ 
डर को न केवल यथाबत्‌ बनाना आवश्यक था वरन्‌ उस अड्ड अत्यड् 
भीतरी बल से चमत्कृत भी करना था ।? 


'परन्तु वह मति, बवना, शंख ने घुष्टता के साथ विक्ञेप किया, 
ने कीन घन सकी | यद्द ती एक प्रकार की गधविद्या रही। मेरी 
शिला के अ्श्चल में खेलती हुई भी वरदान मे कही अधिक 
तिमयी है ।? 


दडनायक यूनानी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ था। अभी 
के लिये विषएु-म्रूर्ति के टूटने का सही कारण जानना शेष था । 
। पर खिजलाहट की दृष्टि डालकर रूखे स्वर भे॑ बोला, (तुमको, तत्न, 

विदेशों से कहीं श्रधिक बड़ा उत्तर देना है। मुभको जान पड़ता 
$ अपोलो की मर्ति की तुमने ही चोरी की, श्रौर विष्णु भगवान फे 

का तुमने बहाना बनाया। तुमको प्राशुदुए्ड तक ,दिया जा 
तह 

'प्राएदशड ( शेख ने सशक होकर कहा | 


प्राशुदणड [? झन्तक ने आश्रय के साथ कहा । 
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“हाँ प्राणदश्ड' दश्डनायक बोला, सावधान, यबन, सत्य कहो, 
नहीं तो जिंस हाथ ने द्वोपवश अथवा श्रकस्मात्‌ तक्ष निर्मित मूर्ति को 
तोड़ा है वह कुरहाड़ी से काट दिया जायगा; श्रीर जिम पिर में 
अपोलो की मूर्ति को स्वरण-प्रतिमा समझकर चोरी की बात समाई उसको 
खड्‌ग से काटकर फिकवा दिया जायगा |? 


परन्तु मैं तो बक्षण हैं? शख ने कहा, ब्राह्मण श्रवध्य है। परम- 
भद्वारक बिक्रमादित्य के राज्य में अधर्म नहीं हो सकता ।? 


'परमभद्टारक के शब्य में चोरों के लिये अरनुकम्पा भी नहीं हैं?, 
दण्डनायक बोला, 'श्रतः मुक्त होकर बात करो; पीछे दया को भिक्षा 
मांगना व्यर्थ होगा ।? !' 


ग्रन्तक ने आश्चर्य प्रकट किया, 'शंख तो अपने को तत्त प्रकट करता 
रहा है | यह सब्र क्या है ?? 


दण्डनायक ने तीत्र स्वर में श्रादेश किया, दोनों अभियुक्त श्रौर दीनों 
ही अभियोक्ता हो, इसलिये त्रिलकुल सत्य बोलना श्रन्यथा दोनों को ही 
धर्म के अनुसार कंठोरतम दण्ड दूगा। शंख, तमकी श्रभी अपने ब्राह्मण 
होने का प्रमाण देना है ।! 


दोनों ने घटना की सचाई के साथ बतला दिया। एक ने भय के 
भारे मूठ बोला था, दूसरे ने हिंसा श्रौर लोभवश। शिल्पकारों की 
रक्षा की विशेष व्यवस्था होने के कारण दशडनायक ने निर्णयपत्र दे 
दिया | 


अन्तक को उजयिनी के गुरुकुल में एक वर्ष तक रह कर आये 
वालुकला के अध्ययन करने का दण्ड मिला। दश्डनायक ने कहा, 
0म जिस कला को तुच्छु समभते रहे हो उसको आचार के चरणों में 
बैठकर सीखो । तुम अपने कुछ अप्रमपूर्ण दुराग्रहों को प्यार करते हो । 
उनको भुलाने की चेष्टा करना ही तुम्हारे लिये काफ़ी दश्ड है। यदि 
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तुमने कल्याणकारी कला को मनोगत कर लिया तो गुरुकुलवास तुम्हारे 
लिये तुम्हारे जीवन का एक श्र यस्कर समय होगा |? 


शंख अपने दण्ड की धोपरया की प्रतीक्षा में श्रब्तक को दिये गये 
दण्ड की मन से आलोचना न कर सका। दण्डनायक भेरे लिये क्‍या 
निर्णय करते हैं इसके सुनने के लिये शंख विहल हो उठा | 


दृश्डनायक ने पूछा, 'शंख, तुमने श्रपनी जाति क्‍यों छिपाई !? 


'उसका सम्बन्ध मेरी कला से है, इस अभियोग से नहीं !” शंख ने 
उत्तर दिया | 


दएइनायक ने रुष्ट होकर श्राग्रह किया, 'तो भी तुमको बतलाना 
पड़ेया, नहीं बतलाश्रीगे तो इस कपटाचार के विपय में तुमको अलग दंड 
दूँगा |? 

शंख दएडनावक के तीखेपन को समक्क गया। बोला, द्रुडमाथ, 
मैं ब्राह्मण हूँ इसमें कोई सन्देद नहीं। एक तत्षु युवती, जो सौन्दर्य में 
किसी भी नागकन्या से अधिक रूपवती है--लचुमी के सदृश्य है--मेरे 
हृदय की अधिष्ठान्नी देबी बन गई । उसका स्मित और उसकी नेत्र 
ज्योत्त्या मिलकर मेरे जीवन के लिये जो सम्पदा हैं बह मेरी हृष्टि मे 
परमभद्टारक के साम्राज्य के भी मूल्य से परे है | उसी स्मित और उसी 
नेन्न ज्योत्स्ना को मैं स्थायित्व देने की चेष्टा करता आया हूं । कैसे 
करता ! चित्र बनाता तो कदाचित्‌ कुछ पल उपरान्त वह भवदरड्डा हो 
जाता, इसलिये शिलाखण्ड पर अपनी साधना को मुते करने का मैंने 
निश्चय किया । ब्राह्मण होकर यह कार्य असम्भव था। इसलिये तक्ष 
बना । त॑ज्ञ बनकर लगन के स|थ इस कला को सीखा और हृदय को 
पसीने के साथ बहाकर वह मूर्ति बनाई । मैं विष्णु का पूजक हू। जैसे 
मेरी प्रेमिका मेरी कल्ा को उद्माणित करती है वैसे ही विषएु मेरे मन 
को पतरित्र करते हैं | इसलिये मैंने विष्णु की पवित्र आराधना में उस 
अद्वितीय स्मित और विलज्षण मोहकता वाले नेत्र लालित्य "को गुग्फित 
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करके श्रपनी लालसा को एक वर्ष में पूरा किया | इस मूर्खे यबन ने उस 
मर्ति को तोड़कर मेरे हृदय के ठुकड़े किये | 

दश्डभायक ने कद्द,-- तित् या ब्राह्मण जो कुछ तुम दोश्ी, मेरा 
विश्वास है कि तुम सत्य ही बील रहे हो--में तुमको उजयिनी से एक 
बर्ष के लिये निष्कापित करता हू | ठुम अपनी प्रेमिका को साथ नहीं के 
जा सकीगे | यदि झाशा का उल्लंघन करोगे तो घीरतर दशड के भागी 
होगी | 

तब प्राणद्शड ही दीजिये, श'ख ने निश्शड्ठ होकर कहा | 

दश्डनायक पर इस उदशार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला, 
तभी तो पुम संसार को उस स्मित वाले श्रोठों की श्रौर उस विशालता 
वाले नेत्रों की मर्ति दे सकोगे |! 


दोनों हाथ लड़ड़ 


भॉसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ी सेना का सामना कर रही थीं, 
कालपी में रावसाहब, तात्या ठोपे और बानपुर के राजा मर्दनसिंद्द अंग्रेज्ञों 
से लोहा केने की सिरतोड़ तैयारी कर रहे थे । 

रंगरूटों को भर्ती करना इस तैयारी का एक खास अड्ड था, यह विभाग 
तात्या गोपे के हाथ में था। शमठेरसिंह ने बड़ी विनय के साथ तात्या से 
कृदा--परिडत जी मद्दाराज, मुझको भर्ती कर लीजिये और मेरे बीस 
साथियों को भी |! 

तात्या ने उन सब्ों को देखा--ऊँचे, पूरे, भारी देह के जवान !। 
किसी की मूछ उठी हुईं, किसी की दाढ़ी कानों पर चढ़ी हुईं, किसी किसी 
के बाल खिचड़ी, परन्तु आार्ख पैनी और तेज । सेना से भर्ती ही जाने के 
लिये ये गुण काफ़ी थे 4 

जरूरत न होने पर भी तात्या ने संक्षेप भें उन सब को इतिद्वास 
पूछा । 

पूछताछ का सार निकला--कुछ की जागीरों अड्डरेजों ने जब्त 
कर ली थीं कुछ के गांव में श्रकाल पड़ गया था,' एक के गाँव बालों 
में पाँच साल का पेशगी लगान अ्रदा करने से इनकार कर दिया था,' 
दो को माल्नूम हुआ था कि रावसाहब की सेना में बेभाव गुलछरें उड़ते 
हैं, एक श्रपने गांव के दो बेरियों का कतल करके भागा था, श्रीर 
कुछ को डाके पर डाके डालते-डालते भी हाथ बहुत थोड़ा' लगा था | 
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लड़ने की उमड़ सब में थी | श्रडरेज़ो के प्रति सब में घृणा थी। खूल 
की नदियाँ बहा देंगे, अपना सिर दे देंगे, श्रड़्रेज़ो को हिन्दुस्तान से बाहर 
खदेड़' कर ही दम लगे, ये ही वाक्य सभ के हीठों पर उत्साह के साथ 
नाच रहे थे | 


तात्या ठोपे कौ-या वहां किसी को भी-श्रीर चाहिये भी क्‍या था! 
भर्ती कर ली गई | अड्गरेज्जी पल्टनों के जो विद्रोही रावसाहब के भण्डे 
तल्ले आ गये, उन्होंने बरसों क्रवायद परेड की थी, परन्तु अ्रड़रेज्ञों को 
निकाल भगाने की धुन, में ओर कई ओर से मारकाट के समाचारों की 
आई हुई बाढ़ में रह़रूटों को सैबारने बनाने के लिये समय ही कहाँ था ! 
सीखे सिखाये सिपाहियों में ये रहरूट शीघ्र ही घुल्लमिल जायेंगे, गली- 
पिघली हुईं चॉदी की थपियों की तरह इन सबका एक बड़ा थप्पा बन 
जायगा, तात्या ने सोचा | 


आर, देखने में वें सब रण की प्रचणड' सामग्री प्रतीत होते थे । 


वेतन और भोजन उतना ही मिल्तेगा | जितना श्रन्य सैनिकों को' 
मिलता था। परन्तु रड्रूट क्‍या वेतन के लालच से भर्ती हुये थे १ 

“हमारा पेशा नौकरी करना नहीं है । 

. फिर ९! 

“हम सब श्रपने देश के लिये सिर देने को आये हैं। अपने राजाश्रों 
ओर नवाबों का राज्य क्रायम करेंगे, श्रड़रेजों को यहां से भगा कर ही 
चैन लेँगे | 

तात्या प्रसन्न था | 

एक रड्ढडरूट ने कहा-- हमारी जब्त की हुईं जागीर हमको न भी 
मिलते तो हमें परवाह नहीं | यज्ञ में ग्रपना बक्षिदन करने वाला पलटे में 
कुछ नहीं चाहता ।' 

देवता प्रसन्न होकर अपने आप वरदान देते हैँ, यज्ञ करने वाला चाहे 
कुछ मांगे अथवा न मांगे, तात्या जानता था | 
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हि 


वे [सत्र भर्तों हो गये। दो एक दिन कवायद परेड में भाग भी 
लिया--जो उनको बहुत अखरी । उनमें से कई ने सोचा--मरने मारने 
वाले को इतना हाथ-पेर हिलाने की ज़रूरत ? 


«५ रून्ठछु उस कवायद परेड में एक बड़ा मनोरज्ञन भी सुल्षभ था। 
झँग्रज्नी सेना के विद्रोही सिपाही जिस भड़कीली पोशाक मे रहते थे, 
उसका कुछ अंश इन। रगरूठों को भी मिला, ओर सबसे बढ़कर भांग । 
बादाम और शक्कर की गोलियाँ परेड के ही समय, चढ़ते हुये नशे में पूरे 
सिपाही की ऐ5-उमेठ, छाती का फुलाब ओर सिर का तनाव। उत श्रम 
में मन कहता था, अग्ेज्ञों के जाते ही जागीर भी मिलेगी | 


अँग्रेज़ों की हार में संशय की गुज्ञाशश न थी । कालपी में हजारों मन 
बारूद, लाखों मन गौते, भांग-बूठी, बादाम ओर शक्कर; दपया भी काफ़ी । 
काफ़ी न भी हो तो अग्रेज़ों से लड़ते जायेगे और उनका सामान लूटते 
जायेंगे । परन्तु इसकी ज़रूरत ही क्‍यों पड़ने लगी ? रावसाहब की छावनी 
में सब कुछ था*“पोना, चांदी, कपड़े | गोला बारूद इत्यादि के अतिरिक्त 
भी और सब कुछ । सोचते थे, बड़ा मज़ा रहेगा | युद्ध अपना काम जो, 
ठहरा | 


एक दिन थुद्व सामने आ ही गया। तात्या को अंग्रेजों के फ़ोजी संयम 
अर अनुशासन का पता था। सुक़्ाबिल्ले में प्रसिद्ध श्रेग्रेज़ सेनापति जनरल 
रोज़ था। रण-कोशल में तात्या जनरल्ञ रोज्ञ से उन्नीस नहीं बैठता था, 
परन्तु उसको अनिवार्य कारणवश कहीं चला जाना पड़ा। सश्लालन 
रावसाहब कर रहा था | 


सम्बालन कोई भी करता। अधिकाश सिपाही रखबांकुरे थे । कट 
मरने के लिये तैयार। विशेषतः इसलिये कि उन्होंने उस दिन दशुनी 
मात्रा में भड़ बूटी छानी थी | रावसाइब भी किसी से कम नहीं, क्योंकि 
सेनिक से सेनापति तो बड़ा होता ही है। 
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सिपाही पिल पड़ने के लिये दांत भींच रहे थे। लड़ाई यमुना के 
भरको, कछारों में दोकर हुई । विद्रोही पह्टनों के बड़े अफसर युद्ध की 
योजनाओं का श्रश्यास रखते थे, इसलिये रावधाहब को ज्यादा दिमाग पत्नी 
नेंद्दीं करनी पड़ी | 


कुछ भरकों और कछारों की रक्षा तथा श्रेंग्रेजी सेना को सघन पातों' 
पर कयायक बच्र प्रहार करने के लिये इन अफसरों ने। सिपाहियो को यत्र 
तन्न छिपाकर बिंठलाया था। अंग्रेज़ी क्रतारों के आने की प्रतीक्षा में सन्न 
चुपचाप बैठे थे--केवल्ल नई भर्ती वाले बीर रस की बाढ़ में, अपने 
उमड़ते हुये शौर्य का सड्म देखने के लिये व्याकुल द्ो-होकर कुछ 
खुसफुस कर रहे थे | 

अंग्रेज सिपाही और अफसर रेशमी कपड़े पहिनते हैं ।? 

'कौन छुये उनके कपड़ों को !! 

'धुलवाकर स्वच्छ कर लेंगे, गरम पानी से निथरवाकर |? 

'अज्जी उनकी घड़ियों और सांकलों पर न रपट लगायेंगे । सोने की 
'बड़ियो और सांकलो पर ९? 

'हां सो तो होगा ही | पर जितना सोना चाँदी श्रपनी छावनी मे हैं, 
उतना तो अग्रेज्ञों के पास नहीं निकलेगा ।? 


'रावसाहब खुद जितना सोना और दहीरा-जेबाहर अपने शर्तें और बाहों 
पर पहनते हैं उतना दुनियां भर के अड्वरेज़ जनरलों फे'तन पर नहीं 
निकलेगा |? 

ओर भाई, कालपी नगर भें तो सोना, चॉदी, होश, जवाहर मानो 
खचांखच भरा है |? 

'एक दिन की छूट मिल जाय तो हम सत्र उसको बॉट-बूट ले ।! 


फिर बूटी की तरंगें श्राने लगीं श्रोर अकेली कालपी क्‍या; उनको 
वश्च भर सीना-चाँदी से भर! हुआ दिखने ल॑गा ।' 


क्रन्माकार का दण्ड श्र 


एक दिशा से श्राहट आराई---जैसे अंग्रेजी पलह्ठन श्रा रही हो ॥४ 
नशा थोड़ा सा चौंका, परन्तु थोड़ा ही। रावसाहब के अफसरों के 
पास दूरबीनें थीं जिनमें होकर वे नशीली श्रॉख़ों से भी कुछ देख 
सकते थे। 


उन्होंने श्रागे से मोचों में छिपे हुये अ्रपने सैनिकों को चुपचाप 
आदेश भेजा--एक छोटासा हौ दस्ता शन्नु काआ रहा है, उसको 
बनाया जाये श्रपना निशाना; शाबाश बहादुरो ।? 

पिपाहियों की समझ में आया--दस्ता शत्रु आ रहा है, 
बनाओ निशाना, शाबाश बहादरो | 


वह छोटा-सा दस्ता भी बन्दूकों की मार में नहीं आ पाया था कि 
उन बहादरों' की 3 गली बन्दूक की लिबलिबी पर जा पड़ी | धायं ! 
धाय॑ [! धाय॑ !! बड़ी ज्ञोर से लगातार शब्द हुआ | और फिर तुम्ल 
कोलाइल । 


बह अंग्रेज़ी दसता जहाँ का तहाँ रह गया | जनरल रोज़ ने अपनी 
पेना के मुख्य भाग को ताड़ के प॑खे की तरह फैज्ञाया और राबसाइनच 
की सेना को घेर लिया | रावसाहब की सेना के एक बाजू पर थोड़े से 
सैनिकों के साथ लक्ष्मीबाई, गई पाली को साधने-संभालने के प्रयत्म 
क्र रही थी, परन्तु सब विफल हुये। लक्ष्मीबाई को कॉसी से आये 
हुये थोड़ा ही समय हुआ था आर उनके पास सैनिक भी बहुत कम 
थे। रावसाहब की द्वार निश्चित थी परन्तु रज्जरूटों की नहीं | 


वे मी ताड़ के प॑ंखे की तरह इधर-उधर फैल गये, और मच्छरों 
की भाति इधर-उधर घुस बैठे । 


रावसाइब की बहुत सी सेना ध्वस्त हो गई | 


परन्तु रावसाहब की ध्वस्त सेना का एक भाग अपने एक काम में 
चिपक गया। जिस समय यह भाग रावसाहब की सेना का अंग बना,. 


०६ कलाकार का .द्ण्ढ 


मानों तभी इसी कामना से भर्ती छुश्ला था, या वह कामना भीतर 
भीतर सुल्लगते सुल्लगते अरब प्रचश्ड रूप धारण कर गई । श्रौर जब, 
लड़ाई के समय रंगरूट भर्ती किये जाते थे तब उनके भीतर बैठे हुये 
पिशा को कोई देख भी कैंसे सकता है ! 


चलो जल्दी करो । जागीर न मिल सकती ही तो यही तही, भागे 
भूत की लेंगोटी भली ॥ 

अंग्रेज़ी छावनी में तो पहुँचने से रहे। रावसाहब की छावनी पर 
ही हाथ साफ़ करो |? 

हा, हाँ, अंग्रेज़ सिपाद्दी लूठ-मार कर ही रहे हैं। चलो उन्हीं में 
शामिल हो जायें !! 

“और यदि तात्या कहीं से फौज लेकर आ गया और अंग्रेज हार 
उठे तो १" 

'तो भी दोनों हाथ लड्डू रहेंगे । अंग्रेजों ने पूछा तो कह देंगे 
तुम्हारी सेना के शागिदपेशा हैं। रावसाहब आ गये तो कह्द देंगे कि , 
शन्न कौ पीठने में लगे हुये थे। तुम्हारा काम किया, देश का काम 
किया, हमको इनाम दो, जागीर लगाओ्नों । न जागीर लगाई तो इधर- 
उधर से उठाकर जेबों में इतना भरलो कि जागीर के बराबर हो जाय |? 

हां जी, आप़िर ये सत्र रावसाहब, नवात्र साहब ओर राणासाहब 
जड़ ही काहे के लिये रहे हैं ? अपनी अ्रपनी रियासत के लिये न ९! 

और वे सथ अपने निर्दिष्ठ काम पर पिल पड़े | जेंसी कि उनकी 
घारणा थी अंग्रेज़ी छावनी में लूटमार नहीं कर सकते थे । रावसाहब 
की छावनी की छावनी छूटी जा रही थी, उसी लूट में ये भी शामिल 
हो गये | 

फिर और ताड़ के पंखे की तरह फैले और सिमटे, सिमटे ओर 
फैले | कालपी की नोधघत आईं । कालपी की लूट में भी शरीक हुये। 
जहां सुभीता देखा हाथ डाल दिया। उन्होंने वीररस में डुंबकियाँ 
“लगाई, मर-भर कंठोदों पान किया | 


कलाकार का दण्ड २७ 


दीनों हाथ लड्डू रहे | 

परन्तु किसी के हाथ में छोटा लड्डू था श्रौर किसी के ह्वाथ में बड़ा | 
अडूरेज़ों से आख छिपाकर निकल अ्राये, लेकिन एक दूसरे की आँख से 
न बच पाये | 

मैने इतनी जानमारी नम की होती तो क्या तुमको इतना सोना-चांदी 
मिल जाता ? , 

'मेने तुमसे कम प्रयत्न नहीं किया ॥! 

'मुझको मालूम है कि तुमने क्रितना प्रयत्न किया । भाग की गोली 
डाल ली पेट में, थोड़ी-सी दौड़-धूप की, बस । मैंने किया था रास्ता साफ़, 
तुम घुस पड़े ओर ले भागे |! 

तुप्की क्‍या मालुम मेने कितनी सिरखपी की है | दिन को दिन नहीं 
जाना और न रात को रात । भूखों-प्यासों मरा, अह्रेज़ों की गोलियां खाते- 
खाते बचा, तत्र कहीं इतना थोड़ा सा हाथ लगा |! 

थयह थोड़ा सा है !! 

तुम्हारे पास क्या कम है !? 

“इमने लड़ाई में चोट खाई हैं, हमारे घाव प्रमाण हैं ।? 

फिर वे आपस में लड़ पड़े | उधर शअड्डरेज़ बलबाइयों को दबा-दबा 
कर अपनी सत्ता की स्थापना करते जा रहे थे, इधर ये आपसी लड़ाई भें 
उलके हुये थे | 

रावसाहब की छावनी और कालपी में दोनों हाथ लड्डू ले आने 
की कामना से घुसे थे । लड्डू लाये भी, परन्तु ऐसे लड़े, ऐसे, कि एक 
हाथ मेँ भी लड्डू न रहा, और इतना लड़े कि जान पड़ता है जैसे शध 
लड़ रहे हों । 


खजुराहो की दो मृ्तियां 


चन्द्रमा थोड़ा सा ही चढ़ा था। बरगद के पेड़ की छाया भें चाँदनी 
श्रॉख-मिचौनी खेल रही थी | किरण उन अमिको की देहों पर बरगद के 
प्तों से उल्कती बिदकती-सी पड़ रही थीं | कोई लेटा था, कोई बैठा था, 
कोई अधरेटा | खजुराहो के निवासियों और मन्दिरों में चहल-पहल थी । 


जो बैठा था, उससे एक अभ्रमिक ने 'कहा, 'बीसल महोबे से जो 
कारीगर झाज आया है, कहता था कि मन्दिर के गर्भगृह के चारों और 
दीवार में बारीक जाली का काम किया जाय तो कैसा रहे ९? 


बीसल बोला, 'कठिन नहीं है| कोमल जाति के पत्थर में बारीक से 
बारीक जाली छेदी जा सकती है, परन्तु श्पने यहाँ प्रथा नहीं है | 

8, मन्दिरों में देखी तो हमने भी नहीं हैं, परन्तु मद्दोबे वाले मे 
क्यो कहा ! मन्नी ने कहा होगा |? 

मन्त्री ने कहा हो यान कह हो, भुह्तान से जो कारीगर लौटे हू 
त्रे जाली, बेल-बूटे श्लोर पत्तियों के काम को ही बहुत कुछ समभने लगे 
हैं। उस काम में परिश्रम अधिक है, पर सन की उड़ान के लिये उकास 
कम है। और फिर गुरु लोगों ने जो नाप-तील, आकार-प्रकार मन्दिरों के 
बनाने ओर सजाने के लिये सतयुग से निश्चित कर रक्‍खे हैं. उनकी 
अवहेलना कैसे की जा सकती है ! पत्थर में जालियां श्रौर बेल-बूटे बनाने 
में बिवेक हीं कितना लगाना पड़ता है ! 


कलाकार का दृण्ड रह 


बहुत सीधा भी नहीं है | उसमें जो पत्नीकारी की जाती है बढ़ तो 
बहुत परिश्रम लेती है |? 

अहुत कठिन भी नहीं हैं। उसमें श्रादर्श को मूत करने के लिये कहा 
स्थान हैं !! 

ब्रीसल की भात आक्तेप करने वाले की समझ में नहीं आई । बीसल 
पढ़ा लिखा था ओर अन्य शिल्पी उसको गुरु मानते थे। गूढ़ बात को 
समझ न पाने पर हा में हाँ मिलाने और स्थगित अवसर की ताक भे बने 
रहने की कुछ परम्परा सी थी, पर उस श्रमिक ने फिर भी नम्नता के साथ 
पूछा+-- 

'बीतल, आादश को मूर्त करना क्‍या !? 

उत्तर मिला, अपत्ते बह्य आँखों के सामने नित्य आने वाली श्री 
पुरुषों की आकृति को पत्थर पर या पन्न पर नह्दी उतारते, श्रद्धा, भक्ति, 
बासना, लालसा, मोह, विशाज्नता के भावों को हृदय में मथकर फ़िर उनको 
लक्षणों के अनुसार सुन्दरता की लचकी श्रोर लोची मे बिठलाते हैं | मेरा 
प्रयोजन इसी से था |? 

'पर--पर गभगह के चारो ओर जालीदार पत्थर लगा देने से गुरुश्रों 
की बतलाई गई परिपाटी का बिगाड़ कहाँ होता है ? निषेध तो सुना नहीं 
है, परन्तु तुम हम सबसे बहुत अधिक पढे लिखे और जानकार हो; यदि 
हो तो बतनाओ !! 


'यहू तो सोचो कि गर्भेणह भ॑ स्थित देवता को कुछ समय के लिये 
विश्राम भी मिलना चाहिये या वह जाली में निरन्तर देखता ही रहे ९ 


गरभग॒ह के द्वार के पट खुलने और बन्द्‌होने का समय नियुक्त था। 
यह बात प्रश्न करने वाल्ले को मालूम थी ओर तुरन्त ध्यान में आ गई ! 
उसने हामी भी भरदी, परन्ठु उसके भीतर किसी ने कहां--दिवता तो 
सर्बदा शोर सर्वत्र सजग रद्दता है और मन्द्रों के भीतर ओर बाहर र्ली- 
पुरुष के नंगे श्रोर अ्रश्लील प्रतिबिभ्त्र हैं, क्या देवता उनको न देखता 


३० खजुराहो की दो मूर्तियां 


होगा १** “? और आगे सोचने का साहस उसमें न था। बीसल ने भी 
कुछ सोचा। 


(२) 


परम्पराजन्य श्रद्धा और अ्रन्ध भक्ति भी मन के भीतर की ठेल को 
पूरे प्रकार से न दबा सकी--न तो उस शिल्पी की और, कम से कम थोड़े 
से अंशों में, न बीसल की | 


मन्दिर बन चुका था | कालझ्जर से चन्देल' ''नरेश गणड का मन्त्री 
देखने के लिये श्राया | निरीक्षण के उपरान्त उसने बीसल और उसके 
सहयोगी शिल्पियों श्रौर श्रमिकों की सराहना की, पुरस्कार बादे । 


दूर-दूर के नर-नारी उत्सव देखने के लिये झ्राये थे | अश्लील मूर्तियों 
को देखकर थोड़ै-बहुतों ने नाक- भौं सिकोड़ी | उनके विचार ने सान्तवना 
_-.'शिव जी को ठगने के लिये कामदेव ने जो जाल फैल्ाया था उसकी 
प्रतिमायें ही तो मूर्तियों हैं, श्रौर शिव जैसे अडिंग, निश्चल ओर स्थिर 
रहे उसके प्रतीक मन्दिर के भीतर हैं | 
यह साम्त्वना कहीं खुले रूप में कहीं मन ही मन खजुराहो के उन 
मन्दिरों के निकट आने वाले सभी जनों के भीतर उभार पा रही थी । 


बसन्त-पशञ्ममी से लेकर चैत्र की श्रमावस्था तक यह उत्सव कम बढ़ 
रूप में चलता रहा | 

एक दिन बीसल के उस सहयोगी ने कहा, 'शुरु, बहुत से लोग कहते 
हैं यह संसार निश्सार है, केवल माया है; परन्तु मन्दिर के ब्राह्म भाग की इन 
मूर्तियों को देखकर जिनको पत्थर से हमीं लोगों ने गढ़ा है, यह बात तो 
मन में नहीं रमती । लगता है जैसे वासना का फूल ही सत्र कुछ हो, जैसे 
इस प्रकार का जीवन ही सुखदायक हो ।” 

बीसल घोला, भाई इन मूर्तियों की अश्लीलता मोहक नहीं है, 
इनका सुडौलापन ही श्राकर्षक है। माया अश्लील श्र बीभत्स है, 
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माया का रचने वाला सुडील है। सुडोलपने का स्मरण रक्खो और बीभत्स 
को मनमे न बसने दो | बस !! 


धाया का रचने वाला सुडोल |! समझा नहीं |? 


इन मूर्तियों की अश्लीलता को मोदह्द का रूप देने वाला उनका 
सुडौलापन ही है न ? अड्ड-उपाड़ उनके बेडौल करदो, फिर वे सब्र 
पैशाचयिक ओर भयावनी हो जायेंगी। पृष्पधन्चा का काम मोहमयथ है, 
परन्तु वह स्वय सुन्दर और सुरूप है ।? 

बीतल के सहयोगी का मन नहीं भरा | परन्तु किसी कुणग्ठा ने उसकी 
जिज्ञासा का दमन कर दिया | फिर भी वह दूसरे रूप में प्रकट हुईं । 


धंसार में कितनी दुर्बलता है, श्रपनी आखों के सामने कितने 
जजर और श्रत्थि-पंजर वाले नर-मारी नित्य आते जाते हँ--कितने बृद्ध 
और रोगग्रस्त॥ जीवन की निस्सारता का क्या यही वास्तविक रूप 
नहीं है !! 

“उसके अ्रनन्तर अ्रवसान का ? मृत्यु का !? 

हूं, में भी यही कहना चाहता था ।? 


'पपरन्तु समय तो चाल्य, मध्याहू, अपराहे। अस्त और रात्रि मे बँंदा 
हुआ है, उसके एक ही अड्ड पर सब्च से अधिक ध्यान क्यो लगाया 
जाय ?? 


काम वासना के भिन्न-भिन्न दृश्य रूपो के साथ ही, उनकी बराबरी पर 
यदि जजर अस्थि-पंजर नर-नारियो की कुछ मूर्तियों भी रक्खी जाये तो 
कैस। रहे ? लोग स्मरण रखेंगे कि किसी दिन यह अवस्था भी सुडील देह 
की हो जायगी इसलिये बहुत पहले से ही उसका सामना करने के लिय 
जीवन को सुधरे हुये रूप मे चलाया जाय ।! 


बीसल विचार करने णेगा। कुछ च्ेण बाद बाला, 'बनाऊगा | 
ब्रना कर मन्त्री महाशय के सामने रक्‍बूंगा। यदि उन्होंने मान लिया 
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तो जैसा तुमने कहा है उसी भाँति उनको रखवा दिया जायगा | साथ-प्ताथ 
आर बराबरी पर तो वे मूर्तियाँ न रह सकेगी, परन्तु उनके ठीक नीचे «रद 
दी जायेगी । लोग सहज द्वी उनको निरख सकेंरे ।? 


( १ ) 


बीसल और उसके सहयोगी शिल्पी मनुष्य देह के सारे श्रड्टो से 
परिचित थे, उसके निरे ढाँचे से भी उत्सव की समाप्ति के पहले ही उन 
लोगो ने बड़े श्रम और कौशल के साथ एक बंद, और बृद्धा की मृर्ियाँ 
बनाई | मूर्तियों की हड्डी पक्षियों पर पत्थर में ही, खाल उढ़ाई; सिर 
पर गल्ल, माथे पर रेखाये और चेहरे पर कररियाँ, शॉँखे घसी हुई”, आखो 
के नीचे गडढे, आँखो में अभिव्यक्ति विहीनता सब राई-रत्ती स्पष्ट और 
सम्यक्‌ । 

बीसल और उसके सहयोगियों ने उन मूर्तियों को शिव-मन्दिर के 
वाह्मकक्ष भें अश्लील मृततियों के नीचे जा रक्खा | 

जनता ने देखा श्र मन्धियों ने भी | 

अस्थि-पञ्षर की भूर्तियों को देखते ही मन्त्री को एक धक्का सा लगा 
अन्त मे इस देह का यह होगा | बार-बार यह भाव मन्त्री के सन से 
उठा | फिर उसकी श्राँख उत्सव के प्रभोदों में इधर-उधर मग्न, रड- 
भिरंगे वस्त्र पहने हुये हंसते खेलते नर-मारियों पर घूमी। क्‍या ये सब 
इन मर्तियों को देखकर इसी प्रकार की विरक्ति को भ्रपने मानस भे अ्रद्धित 
कर सकेग | श्रद्वधित करने के बाद फिर / मन्त्री के मन में प्रश्न उठे। 
उसकी दृष्टि श्रश्ल्ील मूर्तियों की ओर गई । ये प्रसून परिमल के उन्माद 
हूं, प्रमाद ई भर कदाचित्‌ प्रपात। ये भी अवहेंशना, उपेक्षा श्रीर 
ग्तानि दे सकती है--सम्मव है विरक्ति भी, मन्त्री ने सोचा। क्‍या 
दोनो को एक ही स्थान पर रहने दिया जाय ! एक के प्रभाव का सदन 
दूसरी मूर्ति करेगी ? अथवा दोनों प्रकार की मूर्तिया परस्पर सहयोग से 
एक ही परिणाम पर मानव को पहुँचाते रहने का क्रम स्थापित करेगी १ 
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'बिरक्ति पर | मनन्‍्त्री का विवेक निर्णय न कर सका | उत्सव के उछास 
के साथ शाँख-मिचीनी सी खेलती हुई जनता के एक भाग ने भी उन 
मूर्तियों को नेत्रो से टगोला | 

किसी ने क्षण के एक अ्रृश में श्रश्लील मूर्तियों पर शॉस्व को घुमा 
कर हड्डी पतली वाली भृर्तियों पर देर तक ध्यान को ठहराया । होठ 
बिदराये श्रोर चल दिया, कोई दोनों प्रकारों पर एक साथ दृष्टि डालता 
हुआ आगे बढ़ गया--ध्यान उसका एक पत्थर पर भी स्थिर न छुआ । 
कुछ लोग मंत्री के व्यक्तित्व श्रीर व्यक्तित्व को दकेलने वाले बस्नो और 
आभूपणों के देखते रहे । 

एक सुन्द्री वहा होकर निकली । श्रश्लील मूर्तियों को देखते ही 
उसका चेहरा लाल हो गया | बीसल को देखकर वह ठाजाई अध्थिपंजर 
वाली मूर्तियों पर जैसे ही उसकी आँख गई वह काप गई ओर फिर 
श्र, संकुचित करके वहा से तुरन्त चल्ली गईं । 

बीसल ने यह सब्र परखा | 

मन्‍्त्री कोई भी निर्शय न कर सका। 

उसने बीसल से कहा, तुम्हारी छेनी हथोड़े के उक्तम-शिज़्प पर सारे 
पुरस्कार न्योछावर हैं | तुम इन दो मुर्तियों को जहा चाहे रक्‍्खो, तुम्हारे 
ही निर्णय पर छोड़ता हैँ !! 

मन्‍्त्री चला गया | बीसल निश्चय अनिश्चय के इन्द्र में ऋूलने 
लगा | 


( है 9) 


बीसल के मन में किसी ने कहा, 9म्हारी दोनों कृतिया शिल्‍्षप 
कौशल की पराकाढ हूँ, दोनों एक ही जीवन के भिन्न भिन्न रूप हैं 
परन्तु''' '''? किसी ने भीतर ही भीतर टोका | 
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पर क्या सौन्दय अ्रश्लीलता से अलग नहीं किया जा सकता ? 
क्या सुरूप की रेखायें, लोचेँ लचके बीभत्स के बाहुओ में भर देनी 
चाहिये १? 


बीसल ने सोचा, “तो क्या ताभिक भ्रम में हैं !? 

एक क्षण उपरान्त वह एक निर्णय पर पहुँचा, 'हों यान हो, 
परन्तु बहुजन उनकी बातो को मानते हैं | उनकी श्रन्तर्निददित वास- 
नाश्रों को सन्‍्तोष देने के लिये हम लोगो के शिल्प का उपयोग किया 
हैं । हम कर भी क्‍या सकते थे ९ 


अश्लील मूर्तियों के बीभत्स से ध्यान को हटाकर बीसल ने उनके 


अंग-सौनन्‍्दर्य और रचना-कीशल पर जमाया, फिर अ्रस्थिपजर वाली 
मूर्तियों को देखा। 


बीसल ने जजरता की उन दोनो मूर्तियों को मन्दिर से हटा विया। 
मन्दिर के कुछ दूर एक घेरे में खश्डित, अनगढ़ और श्रस्वीकृत मूर्तियों 
का संग्रह था। उन्ही में बीसल ने इन दोनों मूर्तियों की रख दिया। 
उनकी रचना पर उसको हृ५ था श्रोर रचना के परिणाम पर विधाद | 


'क्या जीवन यह नहीं है ! श्रौर क्‍या बह भी जीवन नहीं है! 
यदि जीवन का अन्त इन हड्डियों-पसलियों में ही है श्रोर उसका विकास 
उन मूर्तियों में ही, तो फिर जीवन के किस श्र की मूर्तियाँ बनाया 
करू ?' 

किसी ने बीसल के भीतर से उत्तर दिया; 'पस्तीना बहते और हँसते- 
खेलते हुये यदि क्रम से श्रस्थि-पंजर भी बन जाभ्रो तो चाहे तांत्रिक कुछ 
कहें और चाहें श्रमण-श्रावक कुछ, तो बुरा भी क्‍या है १ 


खजुराहो के मन्दिर-समूह के निकट ही हड्डी-पसलियों और भ्ुरदिस 
खाल वाली वे दोनों मूर्तिया एक घेरे में रक्खी हुईं हैं । खजुराहो के मेले 
में सम्मिलित होने वाले लोग इनको भी देखते हैं, परन्तु क्‍या वे कुछ, 
वैसा ही सोचते होंगे जैसा बीसल ने सोचा था ? 


ज़ेनाबादी वेगम 
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थ्राम की टद्वनियों पर नई कोपलें फूट निकली थीं। सूर्य को 
किरण उमगी हुई मुस्कानों के साथ ठहरती ठुमकती अ्रठ्ेखेलिया कर 
रही थी । उन चमकती हुईं लहर म द्वोकर मजुल मज्जरिया भकाक क्राक 
उठती थी । 

एक कुञ्ञ में से निकल कर ज़ैनाबादी ने आम की टहनी पर अपना 
गोरा हाथ डाला, मानो ठहनी पर कमल की पंखुरियाँ खिपक गई हों। 
जेनाबादी ने मूडुल मधुर स्थरों में गायन आरम्भ किया | पास के एक 
श्राम पर कोयल बैठी हुईं थी | वह कूकती हुई दूसरे आम को आबाद 
करने के लिये चली गई । ज़ेनांबादी मस्ती के साथ गा रह्दी थी | उसकी 
बड़ी बड़ी ग्रॉखों से मद भर रहा था । वह बीच बीच भ कान को ध्यान 
में निमज्ित करती थी, जैसे किसी की शआहट ले रही हो | श्रॉख की मस्ती 
को बटोरकर कभी कभी कुज्जों और बीयियों के भांकों में होकर, निगाह 
को भेज भेजकर, गाने पर लौटा लोटा ले रही थी | 

एक कुब्ज के पीछे से अ्प्सरा रूप बांदियों से घिरा हुआ सा 
ओऔरडुजैब आ गया । जैनाबादी ने मुँह फेर लिया--मानो देखा हीन 
हो | कश्ठ के कम्प को दबाकर वह गाती रही । थोड़ी दूर पर कोयल भी 
कृकती रही | 
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श्रीरड्डजेंत्र ठिठक गया | बाँदिया साँस साथ कर पीछे खड़ी हो 
गई । जनाबादी ने कनल्षियों देखा। औरइज़ेब--अधेड़ अ्रवस्था का 
शाहज़ादा मुद्दीउद्दीन मुहम्मद श्रीरडु ज्ञेब--स्तम्मित, चकित, श्रचेत सा 
खड़। रह गया है | उसको अत्यन्त मोद और सम्तोष छुआ । उसका 
ग़ला अ्रधिक कापा | लोटकर ओरक्ुज़्ेब को अच्छी तरह देखा--मानो 
मद उड़ेंल दिया हो | गाना बन्द हो गया। आम की डाल्ल में हाथ 
यक्रायक्‌ फिसला । उन्नत उरोजो का भीना श्रावरण खिसका । उसके 
दूसरे हाथ ने कठका देकर संभालने की चेष्टा की। वह बिलकुल ही 
खिसक गया | जेनाभादी के छरेरे शरीर ने एक लइ् खाई । ज्ञरा सी 
ग्राड़ क्ेकर जैनाबादी ने अपने भीने आवरण को संभाला और 
संबारा | सिर क्ुकाया | गुलाब से सजाया हुआ केश-कलाप भ्रम सा 
गया । ज्ैनाबादी ने शाहजादे को नतमस्तक आदाब बजाया और 
हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । क्ुक्के हुये सिर की सचेत आंखें थोड़ी-सी 
ऊपर उठीं । भौद्दों से लम्बी बरोनियाँ छू गई'। गुलाबी चेह्॑रे की 
मोहिनी पर जादू खेल गया। ओरडुजेब ने यह सत्र देखा। परन्तु 
अनदेखा-सा रहा। सुँह से केबल एक प्रश्न निकला, 'यह परी 


कोन है ९ 


ओरडज़ेब के कान में उत्तर पढ़ा, 'जैनात्रादी | द्वीराचाई भी इसको 
कहते हैं, ख़ानेक्षमा की दुलारी लौंडी |! 


आर इज़ेब पीला-सा तो था ही और पीला पड़ गया। झसकी 
पुतलियां फिर गई' । पहले सिल्लत्रिता कर बैठ, फिर धड़ाम से चित 
हो गया | 


उपस्थित बॉदियों के चिन्ताकुल कोल्ाइल का पार न रहा। कोई 
ठण्डा गुलाबजल और कोई इच छिड़कने लगीं। कोई अपने अ्रश्चल के 
छोर का पंज़ा भाल्नने लगीं । 
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जैनाबादी भी हड़बड़ा कर पास थ्रा गई । उससे व्यग्र, व्यक्त दृष्टि से 
ओऔरडूजेब के पीले चद्दरे पर अपनी काली बड़ी-बड़ी पुतलियाँ जमाई' । 
ओऔरडूजेत्र की श्राख की एक कोर थोड़ी-सी--बहुत ज़रासी खुली । थोड़ी 
देर खुली रही; फिर बन्द हो गई । मानो उसके हृदय ने उस सकरे मार्ग 
से कुछ पिया हो | परन्तु सिवाय जैनाबादी के और किसी ने नहीं देख 
याया | 


कुछ बांदिया दौड़कर हरम में पहुची | 


(२) 


खानेज़मा मीर ख़लील ओऔर्डजेब्र का मौसिया था। उन दिनों 
ख़ानदेश का सूबेदार था। उनकी प्रधान बेगम शाहजहां की ब्रेशम 
मुमताजमहल की बहिन---ओऔरडजैब की मौसी--थी | ये लोग इस समय 
बुरहानपूर मे थे । 


ओऔरडज़ेत की बेहोशी का हाल सुनकर बिचारी बगीचे में मंगे पैर 
बेतहाशा दौड़ी आई | 


उसने देखा श्रोरडज़ैब पीला पड़ गया है, और मुँह से काग झा 
रहे है | 


मौसी ने ऋपटकर श्रोरड़ज़ैन का सिर अपनी जांघ पर रख लिया । 
उपचारों पर उपचार होने क्गे | 


बार थार सवाल किया जाता था--क्या इनको हू बीमारी कभी 
पहले हुई ९? 

सभ् जानती थीं कि बुखारों के सियाय ओरडज़ेंब को इस प्रका का 
रोग पहले कभी नहीं हुआ । परन्तु उत्तर कोई नही दे रही थी । 

एक किनारे पर खड़ी हुईं जेनाबादी भी मुँह लटका लटका कर 
आह ले लेती थी, उपचारों में भी सतकंता के साथ सईयौग दे रही 
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थी। चेहरे से उसके चिन्ता ठपकी पड़ती थीं, परन्तु हृदय 
उल्लासमग्न था | 


बार बार जो सवाल किया जाता था-- क्या इनकी यह बीमारी कभी 
पहले हुई ?” उसका उत्तर जैनाबादी का हृदय तुरन्त नये-नये रस के साथ 
दे रहा था। वह उत्तर उसको अत्येक बार नई उमड़ भ्रीर नई लहर दे-दे 
जा रहा था । उस लहर की थपेड़ होठों तक आती थी | वह उन लाल 
होठो को मुस्कान देना चाहती थी, परन्तु जेनाबादी की हृढ़ता उन थपेड़ों 
को जहाँ का तहाँ लोग देती थी । 


मौसी औरडूुजेब को उठवा कर हरम में ले गई | बहिन का लड़का' 
ठद्दरा | बुढ़िया को आड़-पर्दे की अटक ने थी। मौसिया और मौसी दोनों 
के निमन्‍्जुण पर बुरहानपूर आया था। दिल्ली के शाहंशाह शाहजहां का 
शहजादा ओर दक्षिण का सूबेदार अनाचक आ पहुँचा था ओर बगीचे 
में शायद यकायक । बिचारी मोसी उस समय भयानक रोग के लक्षणों से 
बेतरह घबरा गई । स्वयं अ्रपनि बहिनोते की परिचयों करना चाहती थी। 
इसलिये हरम में उठवा ले गई । 


तीन-चार घड़ी पीछे श्रीरड्रजेत्र को होश आता दिखा। मौसी को 
बड़ा चेन मिला | खैरातेँ बॉटी गई' तसदूदुक्त श्रीर कुरबानियों के प्रण 
किये गये । ह 


थोड़ी देर के लिये ओरडइज़ेब की श्राँखे फिर भप गई' । दृरम में 
फिर चिन्ता छा गई | जब आँखे खुलीं तब उन्होने श्रासपास कुछ उटोला। 
एक कोने में खड़ी हुई जेनाबादी पर वे एक ज्ञेण के लिये टिकी !' 
जैनाबादी थरथरा गई | किसी काम के बद्ाने से श्रकेले में चली गई और 
चिलमन में मुस्कानों पर मुस्कान बिखेरती रही | 


श्रौरड्जेब ने अधमुदी आँखों को फिर खोला। जैनाबादी न थी॥ 
व्याकुलता दे! साथ करवट पर क्रब॒ट किये | 
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जब' औरडुजेब कुछ शान्त हुआ मौसी ने पूछा, यह कीनसी बीमारी 
है ! आपको पहले कभी इसका दौरा हुआ ? 


श्रीरइज़ेब ने कोई उत्तर नहीं दिया । 


आधी रात तक जिज्ञासा और चिन्ता की बर्षां सी होती रही | अ्रश्र 
ओऔरड्ज़ेब की जबान ने अपने को पाया | पहली बात जो धीमे स्वर मे 
उसके मु ह से निकली वह थी-- 

'क्या में अकेला हू ?? 

मौसी ने बादियों को संकेत किया। थे सब इट गई । एकान्त हो 
जाने पर मौसी ने फिर सवाल किया | 


ओऔरडुजैब ने कहा, अगर मैं अपने रोग को बतला दू तो क्या शाप 
उसका इलाज कर सकेगी ?” 


मौसी ने आतुरता के साथ उत्तर दिया, 'मैं कुरबान जाऊं, इलाज 
तो क्‍या मै आपके लिये अपनी जान तक दे दूंगी |? 

ज़रा सा खांसने-खखारने के बाद ओ्रीरजुज़ेंब ने पूछा, वह लड़की 
कोन हैं ! उसको ज़ैनाख़ानम या क्‍या कहते हैं !' 


मौसी ने सोचा शाहज़ादे का दिमाग़ घूम रहा है। अकुलाहट के 
साथ बोली, “ज्ैनाबादी कहलाती है। नाम हीराबाई रक्‍्खा गया है |? 

(या हिन्दू है !? 

'जी नहीं । आ्रापके मौसिया को यह नाम श्रच्छा लगा इसलिये रख 
दिया ।' 

“वही मेरी बीमारी का सबन्न है !? 


मौसी सन्न से रह गई | ओरडुज़ेब की सारी बीमारी ग़ायत्र हो गई | 
वह भिस्तरों में उठकर बैठ गया | 
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हृह स्वर में बोला, आपने नाहक यह सब परेशानी, उठाई ) आप 
मेरी बात की समझ गई दों तो इलाज कीजिये | मे जैनाबादी के बिना 
जिन्दा नहीं रह सकता । शायद सवेरा दोने के पहले ही मेरी रूह अपना 
रास्ता पकड़ जाय |! 

मौसी घुटनों पर सिर टेककर चुप बैठी रही | शायद उसकी जीभ 
तालू से चिपक गई थी | 

औरडुजेत्र ने जरा तीखे स्व॒र में कहा, आप जवाब तक नहीं देती, 
फिर इलाज क्या करेंगी १? 

अब मीसी का से हू खुला । 

'मैं कुरबान जाओँ। मैं आपके लिये सब कुछ करने को तैयार हू । 

'किर सकाबट क्या है अ्रम्मी 

श्राप उस कमबझत खूनी को तो जानते है !' 


'कमचख्त खूनी' से अ्भिग्राय अपने पति, श्रौरड़्ज़ेब्र के मौसिया, 
खनिजमा मीर ख़ल्लीह से था । 


मौसिया क्‍यों दिक्कत डालेंगे !? 


'मै क्या कहूँ बेठा---जैनाबादी, उस खूमी की बांदी है, रखेली है 
उसके ऐश की चीज है। वह शाहंशाह की भी परवाह नहीं करता। 
जैसे ही उससे कहूगी पहले तो वह उस गरीब को मार डालेगा श्र 
फिर मुझको । मुझको अपनी जान की कोई चाह नहीं है, क्योकि 
ज़िन्दगी में रक्खा ही क्‍या है ! मगर वह बेकस मासूम क्‍यों यों ही तबाह, 
की जाय !? ! 


ओरडज़ व ने माथे और दाढ़ी पर हाथ फेरा | भोड़ी देर बाद बोलो 
आप सच कह रही हैं अ्रम्मी | में कोई ओर' तरकीब करू गा। इतनी 
आज़ ज़रूर है, आप अभी इस बात का कोई ज़िक्र न करे | 
मोसी ने वचन दिया 
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प्रभात होने पर ओरडूजेब अपने डेरे पर आ गया। उसने खाना 
नहीं खाया | अपने रहस्यों के सचिव और लेंगोटिया यार मु्शिदकुली खाँ 
को बुलाकर ग्रेमासक्ति की कद्दानी सविस्तार सुनाई | 

कुलीखाँ ने पूछा, हजरत, कया प्रेम इतनी बेहोशी पैदा कर सकता 
है! किस्से कहानियों में सुना है, मगर इक़ीक्रत ञआ्राप से माल्ुल 
होगी ।? 

आ्ोरडजेब ने मुस्कराकर उत्तर दिया, 'म्यॉ, मे वह्दोश बिलकुल नहीं 
हुआ | खड़े होने की हालत में गिर पड़ता तो बदन में चोट ञ्रा जाती । 
इसलिये बैठ गया और फिर धड़ाम से फैल गया। सोचा था मौसी कुछ 
मदद करेंगी, मगर वह तो मजबूरी ज्ञाहिर करती हैं। हां मेरी बेहोशी 
यहां तक सही है कि मै बेहद बेताब हू !! 

मौसी ने जो कुछ उत्तर दिया था, श्रोरड्डजेब ने घिला लाग-लपेट 
के सुना दिया । 

मुशिदकुली ज़ा ने उत्साह के ताथ कहा, चानेज्ञमा भ्रगर ख्नी 
हैँ तो मैं सराब् नी होने का दावा रखता हूँ !? 

ओरडजेब ने प्रश्त किया, (मतलब ?? 

कुलीखा ने जवाब दिया; मै उसको अभी जाकर ख़तम किये देवा हैं, 
मतलब यह है सरकार | श्रगर इन खून के बदले में शाहंशाह ने या और 
किसी ने मेरा खून चाहा ती अपने पीर,और मसु्शिंद के लिये सिर दे 
डालने में कतई आनाकानी न करूँगा |? 

मुशिदकुलीख़ा औरजुजेब को मिन्न के अतिरिक्त अपना पीर और 
मुश्शिंद्‌ भी मानता था, क्योंकि ओरडुज्ञेब पाच वक्त नमाज्ञ पढ़ता था, 
निरन्तर शीजे रखता था और शरह् की सब हिंदायतो की पान्दी करता 
था। उसने शराब कभी छुईं भी नहीं थी। अनैक युद्धों में वह 
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अपनी धीरता और वीरता दिखला ही चुका था। औरडजेब का बड़ा भाई 
शरह का पाबन्द न था, हिन्दू परिडतों की सभाओ्रों में और गीता वेदान्त 
के समभने में श्रपना अधिकांश समय चुकाता था, उसके अन्य दो भाई 
शुजा और मुराद शराब और अ्रय्याशी में मस्त रहते थे । कट्टर मुसल- 
मानों की एक मात्र आशा ओरडूुजैब था। उसके अन्धे पुजारियों में से 
एक एक सु्शिदकुली खा था | 


ओऔरडरजेब ने इलकी मुस्कराइट के साथ कद्दा, भाई मेरे, शरह में 
इस तरह का कतल मना है। इस गुनाह के बग्रेर भी काम चल 
सकता है | 


कुलीज़ां ने उमड़ के साथ पूछा. किसे जनाब ९! 


“इस तरह, ओरंगज़ेब बोला, कामयाबी के लिये खुदा का भरोसा 
'करके मीरखुल्लील से ताफ़ साफ़ कह दो । इनकार नहीं मिलेगा, मुभको 
यक्नीन है | 


मुशिदकुलीखा तुरन्त मीरख़लील के पास पहुचा । 


( ४ ) 


कुलीखा को बेघड़क बात करने में संकोच नहीं हुआ । मीरख़ल्ील 
की आयु काफ़ी हो चुकी थी परन्तु वह जीवन का उहंश्य हकूमत और 
विज्लास समभता था। जैनाबादी को उसके श्रत्यन्त मनोहर सौन्दर्य के 
कारण हीराबाई नाम दे रखा था, जैसा कि अन्य मुसलमान नरेशों और 
शासकों का रिवाज़ था | वह ह्वीराबाई को बहुत चाहता था | उसके हरम 
की शोभा थी, और उसके जीवन की प्रेरणा भी । 


ओऔरंडजेब के दम में भी एक बांदी थी जो उसकी परम प्रेयसी 
समभी जाती थी | उसका नाम चित्रबाई रख लिया गया था | मीरखलील 
उसके सौन्दर्य की खुयाति को सुन चुका था | 
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उसने सोचा कांटे से ही कांगा निकलेगा, घांत पर घात कर दूँ तो 
निष्कृति मिल जाययी | 

प्रस्ताव किया, 'श्रगर शाहज़ादा श्रपनी प्यारी बांदी चित्रव्राई को मेरे 
लिये भेज दे तो मे हीराबाई को दे दूँगा ॥? 


मुशिदकुलीख़ां ने औरड्रजेत्र को यह प्रस्ताव जा सुनाया। ओऔरडजेश्र 
जेनाबादी के लिये पागल हो गया था। उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । स्वीकार करने के समय ओऔरखूुजेब ने जोश में आकर यहा तक 
कह डाला था कि (एक चित्रबाई तो कया जिनती को कहें उतनी हरम से 
मीरखलील के पास भेज दूँगा |” मीरखलील को स्वीकृति की सूचना देदी 
गई । 

अब मीरख़लील की गाठ में कोई बहाना न रदा। चित्रबाई की 
नूतनता के कुतूहल ने मीरख़लील को क्कुक्ा दिया । सुन्द्रियों की श्रदला 
बदली भेड़-बकरियों की तरह हो गई । 

इस अदला-बदली की चर्चा में मीरबलील ने अपनी बुड्ढी बेगम का 
भी उपयोग किया था । वह जिचारी इस कीचड़ में हाथ नहीं डालना 
चाहती थी | पर मीरखलील चित्रबाई के रंग ले सपनो में शीघ्र मुग्ध हो 
गया था। बेगम के भिक्क प्रकेट करने पर उसने धमकी दी थी, अपनी 
जान प्यारी हो तो तुरन्त शाइज्ञादे के पास मेरा सन्देशा ले जाओ | 


( ४ ) 


जनाबादी को पाने के बाद ओरड्रजेब को लगा, मानो स्वर्ग मिल 
गया | बाल्यावस्था की पार करने के उपरान्त ही वह दिल्ली के सिंहासन 
की लालसा करने लगा था | जेनाबादी के लावए्य पर उसने इस लालसा 
का भी बलिदान कर दिया | 


जैनाबादोी नाचने गामे का काम श्रनोखेपन के साथ करती: रही थी | 
ओऔरडू जेब के सामने उसकी कला में और भी अधिक चटक ओर पैनापन 


५७ जैनाबादी बेगम 


ञ्रागया। औरछजेत्र ने अपनी सत्र सुधबुध हार दी और वह जेनाबादी 
वेगम के सलौसे रूप, मधुर कशठ और उसके कोमल पदन्यास पर न्योछावर 
हो जाने लगा | 


एक रात जब वातावरण मस्ती से कूल और भूम उठ।, जैनात्रादी 
ने अनुरोध किया, 'अगर अंगूर के रस से खीची हुई थोड़ी सीले ली 
जाय तो कया हज होगा !? 


श्रोरडजेश्र सोच विचार में पड़ गया । 


जेनाबादी अ्रपने ठाठ की पूरी सजावट में थी | उसने कटाक्ष, मुस्कान, 
और रहस्यमय संकेत--सभी का मादक उपयोग किया। उसको श्रपने 
प्रयोगों से रस मिलता था, वह औरझजेत को अ्रपने रस का सहयोगी बनाने 
पर तुल पड़ी थी । 


प्रमत्त वाताबरण ने उसको मधुर थपक्तियाँ दीं, वह तुरन्त भूल के 
मिठास में पड़ गया, उसको उमर ख़य्माम का एक शेर याद आबा,--- 
कोई अन्य बोधक उपदेश ध्यान में नहीं आया, -- 


“अगर तू शराब को बुरा कहता है तो अ्रैंगूर पेदा ही क्‍यों किये !? 


श्रोरड्जेब ने प्याला लिया श्रौर जल्दी से गले के नीचे उतार लिया | 
उसे लगा जैसे किसी बीभत्स में हब गया हो, फिर जैनाबादी को टकटकी' 
लगा कर देखा । उसगी आँखों से मादकता भर रही थी। उस निभरर में 
झोरडजेब ने अपनी बीभरस-विभीबिका की गल्लाने का प्रयत्न किया, 
जैनाबादी का रूप-ज्ञावण्य श्रौर भी बढ़ा हुआ, श्रोर भी श्रधिक प्रतीत होने 
लगा--उसने अपने विश्वास में ऐसा ही पाया | 


इसके उपरान्त तो उन जड्गलियों में सभे हुये कणोरों के लिये तरसा 
सा करता था। नमाज, रोज , पातब्॒न्दियां सन्न बह गई' | 
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ओऔरडज्ञ ब के इस विलासमय जीवन का समाचार दिल्ली भी पहुच 
गया । शाहजद्दां को शायद बहुत व्यथा नहीं हुईं । वह ओ्रौरज्धज्ञ ब के 
कट्टरपने के कारण ज्यादा परेशान था, दृत्य-सज्ञीत और सुरासुन्द्री 
बादशाहों के खास इज़ारे समझे जाते थे | शाहजहाँ ने सोचा, “अब 
दाराशिकोह को दिल्ली की बादशाही से बंचित न कर सकेगा श्र न दिल्ली 
की बादशाही का हिन्दू मुसलमानों में बॉट बखरा ही होगा ।' 

दारा ने अनुदारता के साथ काम लिया । उससे न रहा गया। 
बादशाह से बोला, 'जहांपनाह ने उस पाखणडी लुच्चे की पाकीज़गी और 
परहेज्ञगारी देखी !? 

शाहजहा चुप रहा। 

समय चुपचाप नहीं रहा। सुन्द्री जे नाबादी की अठखेलियां एक 
दिन समाप्त हो गई' । रड्ढ, रूप, मद, योवन, उस थोड़ी सी श्रायु में ही 
देहान्त हो जाने पर, एक अर स्मृति, एक अमिट लकीर, औरडूज़ ब के 
मन मे छोड़ गये। 

ओऔरडइज़ेंब अकेले में जाकर कई बार रोया। ज़ेनाबादी की क्बर, 
जो बुरहानपूर के तालाब के किनारे, गई-गुज़री की याद आ्राज भी दिलाती 
है, कई दिन ओरड्ज ब के ऑसुओों से सिंचती रही । 

परन्तु वे आँसू हृदय में लौट गये और फिर कभी बाइर नहीं निकले । 
ओऔरड्भज्ञ ब ने ज्ञ नाबादी के मरने से कुछ पहले ही शराब पीना त्याय 
दिया था और किर आजन्म उसने कभी नहीं पी । नमाज्ञ रोज़, सब फिर 
लौट आये | ब्त्य और सड्जीत ज़ेनाबादी की कघर में समा गये । 
आओरडूज़ ब ने उनको फिर कभी सिर नहीं उठाने दिया | 

ज़े नाबादी रहित, कलारिक्त वातावरण में ओऔरइूज़ेब के अ्रश्ुविहीन 
हृदय ने जिस प्रकार मुगल साम्राज्य को चलाया उसको शायद केवल 
जो नाबादी की सुनसान समाधि ही जानती है ! 


जुट ७ ५५ 7 
गवेये को सूबेदारी 
'जद्दांपनाह, आदमियों से भरी नाव को मैंने कभी ड्रबते नहीं देख । 
देखना चाहती हूँ?, शालकुँबर ने बादशाह जहांदारशाह से बड़े नख़रे के 
साथ कहा | 
बादशाह ने बासना में ड्ूबते हुये स्वर में सकारा, जब चाहो तन 
दिखला दूँगा |? 
लालकुबर और बादशाह दिल्ली वाले म_ल की ऊपरी छुत पर 
बैठे हुये हधा खा रहे थे । बरसात के दिन थे | यमुना बाढ़ पर थी। 
दिल्ली भयड्डर अकाल में थी, एक रुपये का आठ सेर गेह ! कुछ किसान 
अनाज की मोटे रखे हुये नाव से यमुना के इस पार ञआआ रहे थे । उस 
लदी हुई नाव पर ल्लाल्षकु वर की निगाह पड़ी श्रौर बादशाह से इठलाकर 
कहा, “जहांपनाह, आद्मियों से भरी नाव को मैने कभी डृूबते हुये नहीं 
देखा । देखना चाहती हू !? 


बादशाह के उत्तर देने के बाद उसने फिर उस भरी हुईं नाव को 
देखा । जहांदारशाह की भी।नियाह पड़ी । लाल्नकुँ वर ने अपनी नशीली 
आज का जादू बादशाह पर बरताया। इशारा काफ़ी था। ब्रादशाह ने 
नाव को डुबा देने का तुरन्त हुक्म दिया। हुक्म ज़ारी होने की देर नहीं 
हुई कि नाव डुबा दी गई | श्रनाज और किसान--दोनों इस पार लगने 
के पहले ही यघुना में समा गये! लालकु'वर झौर जहादारशाह ने 
कहकहा लगाया । 


कलाकार का दण्ड * ९2५9 


जुलाई सन्‌ १७१२ भे दिल्ली श्रकाल के भारे कराह रद्दी थी, परन्तु 
बादशाह जुलाई की वर्षा में भी दिवाली मना रहा था। क्योंकि कठिनाइयों 
$की पार करके आराम की ज़िन्दगी पाई थी। महोने भें तीन बार शान 
के साथ चिराग जलाये जाय॑ं--यह फ़रमान जारी हो चुका था। 
दो रोशनियों में दी दिल्ली का तेल खतम हो गया, और भाव रुपये 
का आध सेर ! तीसरी रोशनी २५ जुलाई को दह्वोनी थी। तेल था 
नहीं, इसलिये घी की बारी आई | घी के दिये जल्ले। दिल्ली जगमगा 
उठी | 


उस रात लालकु बर बहुत प्रमत्न थी। लालकुबर का असली 
नाम इन्तियाजमहल था । परन्तु बादशाहों और उनकी प्रेमिकाश्ों को 
हिन्दू नाम पसन्द थे, इसलिये इम्तियाज वेगम--लालकु वर दो गई 
थी । 

घी के चिरागो की जग़मगाइट के बाद फुद्दार पड़नी शुरू हो गई । 
लालकुबर के सुन्दर पांव नाचने के लिये और बादशाह का ठिल 
रीमने' के लिये बेताब हो उठे। रगमहल्ल में नृत्यगान के उपकरण 
इकट्ठ किये गये | 


लालकु बर वेश्यापुत्री थी | बहुत सुन्दर और कोमलागी | नाचने 
म कमाल हासिल था उसे । उसके कई भाई थे | लालकु बर के सौन्दर्य 
ओर नृत्यकला ने उन सबको जागीरें, सरदारी और मतंबे दिला दिये थे । 
वह इनमें से एक का नाम नियामतखा क्ल्ावन्त था। बह बहुत बड़ा 
गबेया था--वास्तव में महान कलाबिद | इसलिये लालकुबर के सब 
भाश्यों में बादशाह का सबसे बड़ा क्ृपापात्र | 

उस रात के लिये तय हुआ कि नियामतात्रा गाएगा और लालकु वर 
नाचेगी | 

जहांदारशाह ने फ़रमाइश की, उस्ताद, आज नाच, गान और ताल 
की लग की परी जान होनी है ।? ॥ 


ध्प गवेंये की सूबेदारी 


नियामतख़ां ने भीची नज़र किये हुये कहा। ज़हांपनाह का जो 
हुक्म ही ।? 

बादशाह बीौला, 'श्रापके गीत के बोल तिताले में शुरू हों, फिर 
भपताल, रूपक और चौताले की गश्त करते हुये तिताले के सम पर आर्य॑, 
तब बात है ! 

लालकुँ बर बादशाह के बराबर मखुमली ओर ज़रतारी तकिये के 
सहारे मसनद्‌ पर बैठी थी। सामने सोने का गिलौरीदान ओर हुका 
रखा था | सोने की दी सु॒राहदी में ईरान को बढ़िया शीराज़ी शराब | प्यात्ते 
लालकु वर के नाजुक द्वाथों की प्रतीक्षा में थे। लालकु 4र ने सुराहीबन्द 
परी को प्याले में ढाल कर बादशाह की ओर बढ़ा दिया बादशाह ने, 
प्यार और आदर के साथ प्याल्ते को ग्रहण किया। उसके होंठ चुस्की 
लगाने लगे | 


नियामतखा चिन्ता से सिर नीचा किये था। लालकु वर मे मुस्कराकर 
कहा, आप फ़िक्र क्यों करते हैं ! बादशाह सलामत की दुश्आा से सब कुछ 
हो सकता है ।? 


नीची निगाहो कलाबन्त ने बादशाह से विनय को, आलीज़ाद 
सड़ीत के उस्ताद हैं | इतना कठिन काम बतलाया गया है कि गुलाम के 
होश कूच कर रहे हैँ | तिताले के सम के लिये इन सब्र तालों का एक 
आवर्त इज़ारों मात्राओं का होगा | कई आवर्तों पर शआआलीजाह के सामने 
रस पेश किया जा सकेगा | ज़रा भी चूका तो गल्लाम की गर्दन उड़ा दी 
जायगी ॥! 

जहादारशाह ने मुस्कराकर कहा, सो नहीं होगा, उस्ताद | तुम्हारी 
कलाबन्दी में चार चाद लगाने के लिये ही मैंने यह जरा टेढ़ा सवाल 
उठाया है | जिस वक्त तुम्दारा स्वर इनके घु घरुश्ों का साथ देगा, सद्भीत 
के इतिदहास»में सोने के हरफ़ जड़े जाय॑गे | शुरू करो ) घु घरू समालो,, 
लाज्षकु धर ॥ 


ऋलाकार का दण्ड ३2६ 


लालकु बर ने बादशाह की एक 'याला और दिया। नियामतग्वा 
बोला, 'आलीजाह, गरीगपरवर , , ,. . .* 


जहादार ने कहा, उस्ताद साज तुम्हारे कम्ताल का इन्तज्ञार कर रहे 
हैं; और हाँ, तानें भी इन तालों में अलग-श्रलग और फिर मिला-मिलाकर 
जुनी ज!य॑ | इनाम भी ऐसा दूँगा कि हमेशा याद करोगे । 


लालकुबर ने इठलाकर चॉँदी के खूबसूरत घु'घरुओ। से अपने 
लचीले पैर सजाये और खड़ी हो गई | ब्रोली-- 

“उत्ताद, ज्यादा सोच-विचार की जरूरत नहीं है | तम्बूरा सभालिये | 
आप तो इस फ़न के उस्ताद हैं | छेड़िये, इनाम आपकी करामात की चाट 
जोह रहा है, ओर भेरे घ॒ घरू बेसब्र हुये जा रहे हैं |? 


नियामतम्लों ने बादशाह बी दूर से कब्मबोसी की और तम्थूरे को 
छेड़कर ध्यान लगाया । तम्बूरें की छेड़छाड़ का साथ कण्ठ-स्वर में दिया 
ओर लालक़ु वर ने सुरीले घु'घरुशों की पहली छुम दी | 

नियामतख़ाँ ने फ़रमाइश के अनुसार ग्राया और लालकु'बर ने 
अपनी पूरी मौज के साथ नाचा। बादशाह कला की वर्षा म मस्त हो 


गया; थोड़ी देर खुद भी नाखा | 


समाप्ति पर शदशाह् ने लालकु बर को लिपटा लिया---उसका यही 
पुरस्कार था, वह उसको लगभग दो करोड़ रुपये के इनाम दे चुका था | 
ओर नियामतखाँ से कद्दा “सुना है इन दिनों समुलतान की सबेदारी खाल्ली 
है । तुम्हारे आ्राज के कमाल पर इस सूबेदारी को न्योछावर करता हू; 
पुम्हें मुलतान का सूबेदार बनाता हूं। कल्ल वज़्ीर को इत्तला दे दी 
जायगी ।? 

नियामतखोँ फूला नहीं समा रहा था । 


र र< २९ 


कर, ७. !) 
५० गबंय को सूबेदारी 


यूबेदारी बख्ंशी जाने की रात के बाद कद्दे दिन हो गये, परन्तु वज़ीर 
ने कोई सचना मियामतज्लां के पास नहीं सेजी । सियासत्ख़ाँ ने एक टिन 
निश्चय किया । 


बहुमुल्य पगड़ी, फेंटा, अगरखा झोर पायजामा साज-संवार कर 
ओर मछों पर इत्र की फुरेरियां छुआलाकर, तामभाम पर सवार नियामतावाँं 
वजीर की उड्योढ़ी पर पहुँचा। वज़ीर का नाम जुलफ़िकाराखों था। 
उ्योढ़ी का अदब निभाने के बंद नियामतालों जुलफ़िकार के सामने 
पहुचा | 


बहुत से सरदारों की कोठियोँ और हवेलियाँ जब्त की जाकर 
नियामतरवरों श्रीर उसके भाइयों को दी जा चुकी थीं। यह बात 
जुलफ़िकार को याद थी। कुढ़न को मन के भीतर दबाकर जुलफ़िकार 
ने उस्ताद को बिठलाया। पान दिया श्रौर पूछा, 'केंसे तकलीफ़ की, 
ज़स्ताद ९! 


उस्ताद ने उत्तर दिया, हुजूर तो सब्र जानते हैं। बादशाह 
सलामत ने मुलतान सूबे की सबेदारी बख्शने का हुक्म क्राफ़ी अरसा 
हुआ तब दिया था। बन्दे को श्रभी तक उसकी कोई खबर नहीं 
मिल्ली । 


जुलफ़िकार ने मुस्कराकर कहा, 'उस्ताद, ऐसे बड़े काम जल्दी और 
आसानी से नहीं होते ।? 


(नयामतखोँ ने पूछा, बन्दे पर क्‍या कोई नाराज्ञी है हुजुर की !? 
जुल॒फ़िकार ने जवाब दिया, 'नहीं, उस्ताद | गाड़ी सिर्पः एक जगह 


अटक रही है। मै सूबेदारी की सनद तो इसी वक्त दे ढक, मगर वज्ञीर का 
हक़-दन्तर अदा न होने की वजह से देर हो रही है ।? 


नियामृताबा ने ज़रा खांता, गला साफ़ किया और कहा, 'हुजूर, 
हम लोग तो कल्लावन्त हैं | रुपया-पैसा हमारे पास कहाँ ?” 
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बजोर मुस्कराकर बोला, 'हक़-दस्तूर में आपसे रुपया-पेसा न लिया 
जायेगा।! 

मुझको क्‍या देना पड़ेगा, हुजूर १” नियामतख़ों ने पूछा । 

ब्ज़ीर ने उत्तर दिया, वैसे तो हर ओोहदे के लिये अलग-अलग 
हक-दस्तृर नक़दी में मुकरर है, मगर झापसे नकद न लेकर एक हजार 
तम्बूरे लू गा । 

५ ३८ २८ 

नियामत्ों को आश्चय हुआ। “एक दज़ार तम्बूरे | क्या करियेगा 
इतने तम्बूरो का ९! 

वजीर ने बेतकह्लुफ़ी के साथ कहा, 'इससे आपको क्‍या बहस, 
उस्ताद ? कुछ न कुछ तो करूँगा ही । अगर मन्जूर हो तो लाइये और 
मुझसे सनद ले जाइये |? 

नियामत़ों ने स्वीकार किया | 


वज्ञीर के यहाँ से आते ही नियामतख़ोँ ने तम्बूरे इकट्टो करने शुरू 
कर दिये । चेले-चेलियों से इकट्ठे किये; दिछी के अरीब-करीब में जितमे 
मिल्ले जमा किये | परन्तु एक सप्ताह में केबल दो सी एकत्र कर पाये | 
चोटी का पसीना एड़ी तक बहाया, चिस्ताश्रों मे रातें गेबाई', परन्तु दो सौ 
से अधिक ज्षमा न कर पाये । 

नोकरों के सिर पर लद॒बा-लद॒बाकर तम्बूरे वज्ीर की कोठी पर जमा 
किये गये | बजीर अपनी मॉग पर डठा हुआ था--टस से मस न हुश्ना | 
“त्रभी तो आठ सो की कसर है, उस्ताद साहब !? 

उस्ताद परेशान हो उठे | बाकी के बदले में रुपया देने की प्रार्थना 
की | वजीर त माना । नियामत ने ल्ाचारी जाहिर की, परन्तु वज़ीर पर 
छोॉह तक न पड़ी । विवश होकर उद्धताद ने बादशाह की शरण पकड़ी | 
देखें, सूबेदारी कैसी नहीं मिलती ! बादशाह को भी जरा ताव आया। 
हैरान था कि आशा का पालन क्यों नहीं हुआ ! 


भर गयेये की सूबेदारी 


वज़ीर को ब॒लाया गया | जुलफ़िकार को मालूम था कि लालकु वर 
के हठ पर बादशाह ने गरीब किसानों झ्रीर श्रनाज से भरी हुईं नाथ डुबवा 
दी थी और वह प्रतिबाद तक न कर सका था। उसने अपत्ते मन को 
दृढ़ किया । 

बादशाह ने शान्त भाव से पूछा, 'वज्ञीरदौला, अभी तक उस्ताद 
नियामतर्खाँं को मुज्ञतान की सवेदारी की सनद क्यों नहीं दी गई ९! 

वज़ीर ने बादशाह के सामने की जमीन को चूमकर उत्तर दिया, 
जहॉपनाह, श्रभी आठ सौ तम्बूरे उस्ताद के यहां से आना ओर 
बाकी हैं ।' 

बादशाह ने जरा विस्मय के साथ सवाल किया, इतने तम्बूरों का 
क्या करोगे वजीर १? 

बज़ीर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, श्रालीजाह, सल्तनत मे करीत्र 
एक हजार सरदार और मन्सबदार हैं। उनसे तलवारों लेकर उस्ताद के 
घर भिजवा दूंगा और उन लोगों को एक एक तम्बूरा थमा दूगा। फिर 
जेसी मर्ज़ी जहॉपेनाह की हो ! 

उस्ताद के मुंह से निकल॑ पड़ा, एँ [? 

बजीर के मु ह से निकला; 'जी, उस्ताद ।? 

बादशाह हँत पड़ा । बोला, “उस्ताद, मामला ज़रा गड़बड़ में पड़ 
गया है | कुछ श्रीर देखूंगा |? 


टूटी सुराध 


मुगल शाहन्शाइ जहागीर ने फरमान निकाला--- 

हमारे दरबार भें अगर कोई भी शराब पीकर आयेगा या शरात्र की 
'जिक्र तक करेगा तो उसको कोड़े लगाये जाय॑गे, में ह काला किया जायगा 
आर गधे पर चहाकर शहर भर में घुमाया जायगा | 

आदेश को सुनकर लोग सन्नाठे में आ गये। मुल्लाशा ने सोचा 
अब धर्म ईमान के राज्य का युग फिर श्रा रहा है| बहुत से पोने 
वालों ने आज्ञा कों रात के लिये भी लागू किया शोर डर के मारे 
शराब को छोड़कर अफीम गॉजाया भंग पीने लगे। इनके बन्द 
करने की बात तो फरमान में थी ही नहीं, और होती भी तो फिर 
चरसू, धतूरा इत्यादि कुछ न कुछ ओर इ्वूढ़ निकालते । 

जहांगीर दिन में सजगता की मूर्ति बनकर सारा राजकाज कर रहा था| 
रात में सर्य नहीं रहता । ओर रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं चन्द्रमा 
शरमाता शरमाता सा नभ में आता है--छुँघते को उजियाला हूंढुता 
हुआ सा । हा 

आगरे के क्लिज्तें के भीतर जहाँ जहॉगीर की रात बीतती थी कई 
हौज़--काच के होज़ -भरे रखे जाते थे। किसी में गुलाब के अर्क, 
किसी मे केबड़े का, किसी में मोतिये का; और कुछ होज्ञ में शरात्र 
अगबानी, शीराज़ी, तरह तरह की । पियो, चाहे जितनी पियो, 
यहां तक कि गीते लगा लगा कर पीना चाहो तो पियो । 


४४ हूटी सुराही 


क्योंकि फ़रमान दिन की सीमित करता था, रात को नहीं | 

एक लौंडी पर बड़े खुश हुये जहांगीर। शबनम | श्रोस जैसी 
झाभदार | झ्ोस के चमत्कार जैसा उसका रूप लाबण्य, सॉन्द््य । 
लोडी बादशाह की स्नेह कृपा भें ड्रघने उत्तराने लगी । चेहरा खिल्ल 
गया, मुस्कान श्रोठों पर बरस गई | हाथों में ओज ओर पेरों में 
चपलना झा गई । उछास के मारे चौथ को चाँदनी पूर्णिमा में छिटकती 
सी दिग्बलाई पड़ी और तारे उल्लास में थिरकते हुये से । वह बादशाह के 
हर एक हुकुम को बजा लाने के लिये व्यग्न हो उठी | श्रनगिनत उपस्थित 
बादियां मे अकेली एक | सम्राट के ओठ की फड़कन पर तुरूत आजा 
पालन के लिये अपने हृदय के प्रत्येक अंश को न्‍्यीछावर हो जाने पर 
शेबनम ने अपने को उद्यत पाया । 


शदशाह ने हक्‍म दिया, 'शब्ननम? अंगूरी वाले हौज्ञ में से एक 
सुशही भर लाओो ।? 


आजा पाकर शबनम ने मानी सब कुछु पा लिया। दौड़ी | सुरादी' 
उठाने की देर थी कि होज में डाली, भरी और दौड़ते ही लाई | जितनी 
वह मुम्करा रही थी सुराही में उतनी चन्चल्ल अ्रंगूरी भी न मुस्करा रही 
होगी | 


परन्तु उसका पैर फिसला) प्रयास करने पर भीन संभल पाई 
ओर घड़ाम से जा गिरी | सुराही चकनाचूर हो गई। अगूरी फर्श पर 
फैल गई | फर्श भी कोमती ईरानी काल्लीन का--ओऔर बधादशाह के ही 
सामने ! जहाँ बेगमें श्रोर अनेक शादियां भी थीं । बहां ग्रिरने को 
थी वह | 


मद्‌ से ढली हुई बादशाह की आंखें फैल गई' और शराख की 
डोरें लाल हो गईं । ओठो की मुस्कान चली गई'। परन्तु झोट 
फड़के | श्रोठों में से निकला, 'हमारे हो सामने यह गुस्ताख़ी ! यह 
कृमीनी इरक़त |! ले जाश्रो इसको ||! इसी वक्त किल्ले की दीवार से 
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नीचे फेक दी !!! ऐसा फरैको कि 'ठीक इसी तरह से चकनाचूर हो जाय 
जैसी मुराद्दी हुई है, ओर ठोक इसी तरद से,श्िखर भी जाये !!!!!! 


जहागीर बादशाह को शझाशा का तुरन्त पालन किया गया। रोती' 
बिलपती शत्रनम को पहरेदारों ने पकड़। और किल्ते की दीवार पर से 
नीचे फेक दिया | शत्ननम सुराह्ी की तरह चकनाचूर हो गई और ईरानी 
कालीन पर बिखरी हुईं अंगूरी की तरह क्लिल्ले के नीचे बिखर गईं। झोस 
का चमएका? उस अंधेरे धु'धत्ते मे समा गया | जब सिपाद्ियों ने श्राज्ञा 
पाज्षम की सूचना जह्ागीर को दे दी तब उसको संतोष हुश्रा | बादशाह 
की श्राशा का पालन बांदियाँ और सिपाही ठीक तौर पर न करें तो इतना 
बड़ा साम्राज्य कितने दिन चल सकता है ! जहांगीर के हृदय ने भत्सना 
नही की । 


६. 7२. .) 


महलों में सन्न कुछ मिल सकता था, परन्तु शिकार के लिये जड़ली 
जानवर नहीं मिल सकते थे | दिल्ली और शआगरे के आसपास भी शिकार 
थी, किन्तु शेरों, रीछों, श्लोर हाथियों के लिये बुन्देलखंड प्रसिद्ध था | 
बेगमों, बांदियों और फौजफाटे के साथ जल में शिकार खेलने के लिये 
आये । खूब शिकार हुआ । बादशाद प्रसन्न हुये | आसपास की दुनियां में 
हर्ष छा गया | परन्तु हर के उस प्रवाह भ॑ एक बड़ी बाधा जा अ्रटकी । 


बादशाह का प्यारा हथी दलगन्जन बीमार पड़ गया । दल्लगन्जन 
क्या बीमार पड़ा, मानों सारी शाही छावनी बीमार पड़ गई । पूरा लश्कर 
चिंन्ता निमस्म हो गया | वैद्य, हकीम, लालबुभकड़ सभी हाथी का इलाज 
करने के लिये उमड़ पड़े, परन्तु किसी का वश चलता नहीं दिखलाई 
पडता था | 


५६ टूदी सुराही 


बादशाह के लश्कर में ब॒न्देलखए्ड के राजा भी थे | उनको किसी 
ने समाचार दिया, ललितपुर के पास सिरसी गाव में एक योगी हैं, वे 
हाथी को 95छा कर सकते हैँ |? 

परन्तु योगी को हाथी के पास लाबे कोन १ बीमार हाथी तो उनके 
पास जा नहीं सकता था | 


बादशाह की भी योगी के बल का पता दिया गया श्रौर प्िरसी 
गांव का | परन्तु बादशाह की हिम्मत योगी को पकड़ बुलाने कीन 
पड़ी | 

एक शजा से, जो बादशाहका पारिपद और पिन्न भी था, कष्ठा, किसी 
तरह योगी महाराज को ले आ्राओी, अ्रदसान मानू'गा । 

बादशाह का इतना कहना राजा के लिये आकाशवाणी का काम कर 
गया | राजा योगी के पात्त गया। 

राजा ने इलाज करने के लिये योगी के निहदोरे किये | उन्होने मान 
लिया | परन्तु एक शर्त रखी । 

'हाथी को यहीं लाओ ।? 

महाराज, हाथी यहां कैसे लाय| जा सकता है ? 

फैं वहा कैसे जा सकता हू ? 

'यदि द्वाथी मार्ग में मर गया तो शाहन्शाह को बड़ा दुःख होगा 
ओर क्रोध भी ।' 


'ओर में यहा से वहा जाऊँगा तो भेरा ब्रतभड़ हो जायगा और तप 
खणिद्गत !! 


बादशाह कुद्ध होने पर फिर कोई श्रागा पीछा न देखेगा। मेरा 
शाज्य मिट जायगा, और श्रापकी तपस्या का क्‍या होगा ! उसके सम्बन्ध 
में कुछ भी पहने का साइस नहीं है मुरू में । 


कक्षाकार का दण्ड न 


“वह मुझूफी पीड़ा पहुँचाने की कुचेश करेगा, यही कहना चाहते 
हो न ! ठुम जानते हो मेरा एक तीसरा नेत्र भी है ! जिस समय उसको 
खोलू गा श्राग की वर्षा हो उठेगी श्रौर दिल्ली की शाहन्शाह्दी प्रल॒य में 
हब जायगी ॥? 

राजा के भीतर से किसी ने ठोकर सी मारी, लल्षितपूर के पास ही 
जो देवगढ़ के मन्दिर हैं, जब किसी पहले बादशाह ने उनको तुड़वाया 
तब कहर घरस ने वाला क्या यहां कोई भी न था १! परन्तु भीतर की 
इस स्तब्ध ध्वनि को राजा ने वहां का वहीं दबा दिया | बोला, महाराज 
मेरे ऊपर, बुन्देलखण्ड के ऊपर आपके उपकार का ऋण सदा बना 
रहेगा | यदि हाथी यहा लाते लाते मांग में ही समाप्त हो गया तो श्आपके 
तपोबल के कारण बादशाह आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, 
पर मैं मिट्टी भें मिला दिया जाऊँगा और यहा की जनता बिपद में पड़" 
जावेगी |? 

“हाथी को यहीं लाभ” योगी यही कहते रहे | 

महाराज, बादशाह ने एक बॉदी को जरा सी गलती पर प्राण दड' 
दिया था |” 

'मैं बांदी नहीं हैं' | उपचार करवाना हो तो हाथी को यहीं लाझो ।* 
योगी ने फिर कही | 

राजा को ज्ञोभ के कारण कुछ साहस हुश्रा । 

राजा ने निवेदन किया, क्या मद्दाराज, हाथी यहां लाये जाने पर 
श्रच्छा हो जायगा १ आप तो अपने योगबल से भविष्य की इस बात को' 
ग्रभी बतला सकते हैं। 

योगी राजा के प्रश्न की अन्तर्निहित व्यज्ञषना को समझ गये, परल्‍्तु: 
रष्ट नहीं हुये । 

बोले, 'यह नहीं बतलाऊ गा ।! 

योगी के श्रथपटे दंग से राजा का हठ पिघल गया | 


प टूटी सुराही 
( मै ) 


राजा ने डरते डरते बादशाह को योगी का उत्तर बहुत मुलायम बना 
कर सुनाया । कहा, जहॉपनाह उन सरीखा महात्मा आजकल द्वूढ़े से 
भी न मिलेगा कहीं बादशाह को राजा और योगी के अनुरोध को स्वीकार 
करने में कोई कठिनाई अ्रवगत नहीं हुई । 

उममे सोचा, 'ेसे भी मर रहा है | रास्ते में या सिग्सी मे जाकर 
मर जायगा तो यद्दा तो मरा हुझ्रा न देखू'गा |! 


कई पहियों का भारी भरकम ढांचा बनाया गया ओर द्ाथी को 
उस पर रखा गया | कई जोड़ी बेल उस ढाचे को काफी परिश्रम के उप- 
रानन्‍्त सिरसी ले आये राजा भी साथ में आया। 


योगी न बीमार हाथी का अच्छी तरह निरीक्षण किया | 

उस ठाचे पर चढ़ाने, उस पर से उतारने और मार्ग के भयंकर 
धक्कों ने हाथी की बीमारी के होश ठिकाने लगा दिये थे। शाही छावनी 
के प्या: दुल्लार भर बार बार की नई दवा दारू में उसका पिंड छूट 
गया था । 


योगी को देखते ही--या योगी ने उसको देखते ही पाबरा--हांथी 
-मरणु की दिशा में नहीं स्वस्थता की दिशा में पहुच रहा है । और राजा 
ने देखा, जनता ने भी देखा, हाथी कुछ समय उपरान्त भिलकुल च॑गा 
हो गया | बादशाह के पास तो समाचार घड़ी घड़ी पहुँचता रहता था, 
बुन्देलखणड भर में समाचार जंगल की श्राग की तरद् फैल गया | 


योगी ने बिना किसी दवा दारू के बादशाह के हाथी को अच्छा कर 
'दिया | 


परन्तु योगी जानते थे | 


उनके भीतर भीतर एक श्रावाज उठी, मुभक्को भूठ से सचाई की 
-शरोर ले चलौं !! 


कलाकार का दृएडड बटर 


योगी ने तुर्त लोगों से कहा, 'मैंने कुछ नहीं किया | मुझमें कोई 
योगबल्न नहीं | मैं तो प्रकाश को दू'ढुता फिर रहा हूँ जो श्रभी तक नहीं 
मिला है । 


परन्तु किसी ने भी थोगी की बात का विश्यास नहीं किया | मन उस 
शा ने और न साम्राट जहागीर ने | 
जद्दागीर ने राजा से पूछा, 'योगी महाराज कैसी जगह में रहते हैं ?? 


राजा ने उत्तर दिया, 'एक कुटिया में जहापनाह फूस और पत्तो की 
एक छोटी सी कुटिया दे !? 


बादशाह ने उत्साह के साथ कहा, 'दलगंजन के बचाने वाले उन 
महात्मा के स्थान पर एक मठ चनेगा | 


परन्तु वे तो कुछ भी नहीं धाहते। गिलकुल बेलोौस हैं, राजा 
बोला | 


'ल्ेकिन मैं जो चाहता हूँ [? जहांगीर ने हठा किया जब सठ बन 
जायगा तथ मैं यहां से ठलू'गा |? 


'जो आ्राशा जहांपनाह की ।' राजा ने निवेदन किया, परन्तु अहॉपनाह 
वे मठ में नहीं रहेंगे | बहुत पहुचे हुये हैँ--कहते थे, मेने कुछ नहीं 
किया ! मुझमें कोई योगबरल्ञ नहीं, शरीर न जाने क्‍या क्‍या ॥ 


बादशाह का हृंठ और भी दृढ़ हुआ, “मठ में वे न रहेगे तो उनके 
चेले ती रहेंगे, और, न सिर्फ मठ ही बनेगा बल्कि छू: गांव जागीर में 
लगाता हूँ जिनसे मठ का ख्च सदा चलता रहे |! 


राजा सुनकर वड्ढ रह गया, परन्तु शाहन्शाह् साम्राट थे, क्‍यों न 
ऐसा हृठ करते ? क्‍यों न करते ! बादशाह की श्राज्ञा से मठ बन गया 
ओर छु। गांव भी जागीर में लगा दिये गये । 


६० टूटी सुराही 


राजा ने सोचा यदि महाराज उस सप्रय श्रागरे भें होते तो शब्ननम 
जो कि छुराह्दी की तरह हूट चुकी थी उप्तकी उत्त भिखरी हुई बू'द को 
अवश्य जोड़ देते |# 





४ मिरसी झासी जिल्ले में एक अ्रच्छा छोटा सा गाँव है | उसमे 
जहाँगीर के जमाने का मठ बना हुआ है | मठ के चारों ओर क्िल्ले की 
जैसी पक्की दीवार है। इसको छः गाँव बादशाह जहांगीर ने जागीर में 
लुगाये थे | उनमें से अ्रधिकॉश उक्त योगी के उत्तराधिकारी महन्तों ने 
रहन रख दिये और वे श्रदाल्नत की डिग्री में नीलाम हो गये । इस 
जागीर का कुछ अंश वर्तमान महन्त के पास अ्रब भी हे | इसी रहन के 
सिलसिले में महन्त के एक मुकददसे की पेरवी मैंने की थी जिसमें जहाँगीर 
की दस्तखती सनद देखी गई थी | सनद्‌ में हथी की बीमारी और योगी 
द्वारा उसके अच्छे किये जाने का वर्शन हैं। जागीर में छ गांव 
लगाने का कारण भी यही दिया गया है | गाब की दम्तूरी देही में भी 
उसका हवाला है। शराब की सुराही के अकस्मात श्रौर अनचाहे टूट 
जाने पर एक सुन्दर ओर जवान दासी को जहांगीर की आज्ञा से किकबाया 
जाना और, उसका चूर-चूर हो कर मर जाना भी ऐतिहासिक घटना है। 


शेर्शाह का न्याय 


वह नहा रही थी | ऋतु न गरमी की, न सर्दों की | इसलिये अपने 
आंगन में निश्चिन्तता के साथ नहा रही थी। छोटे से घर की छोटी-सी 
पौर के कियाड़ भीतर से बन्द कर लिये थे, धर की दीवारों ऊँची नहीं थीं, 
घर भें कोई था नहीं; इसलिये बह मोज के साथ नहा रही थी । 

सुन्दरी थी, युवती, गोरी नारी। पानी के साथ हँसते मुस्कराते 
गअठखेलिया कर रही थी । 

पठान बादशाह शेरशाह सरी का शादज़ादा इस्लामशाह भूमते हुये 
हाथी पर सवार, उसी घर के सामने वाली सड़क से चला श्रा रहा था, 
कारचोबी, जरतार की श्रम्प्री, सुनहला रूपहला हौदा, गदरे हरे रह" की 
चमकती हुई मखमल की चॉदनी, हौदे पर चमकते हुये मोतियों की 
भालरे, चॉदनी के सुनहत्ते वेलबूटों से दमक में होड़ लगाने वाली । 

हौदे भे शाहज़ादे के घुटने के पास ही पद्चीकारी के काम वाला सोने 
का पानदान भी रकखा था। पानों पर सुनहल्ली वर्क चढ़े हुये | कुछ उसके 
मेंह में भी थ। बर्क की एकाथ चिन्दी होठों की मुटाई और कोनों पर 
थी, वह मज़े में पान चंबा रहा था, धीरे-धीरे मिठास ले रहा था । 

आदत, बाकायदा दोशियार ! जानशथ्रालम, शाहजादा ज़िन्दाबाद , " 
हरकारे ने पुकार लगाई | बह युवती एक हाथ अ्रधभरा पानी का लोग लिये, 


६२ शेरशाह का न्याय 


दूसरे हाथ से कमर के नीचे के गीले बच्नर को सम्भाजती हुईं, खड़ी होकर, 
पुकार की दिशा में देखने लगी | 


शाहजादे का हाथी उसके घर के सामने झा गया । हाथी दीथारों से 
कुछ ऊँचा बैठता था। हाथी पर सवार शाहजादा तो और भी बहुत 


ऊँचा। 


शाहज़ादे ने युवती को देखा । जान पड़ा जैसे कमल के पुष्प पर से 
मेह की बूँदें दलक रही हों । हाथी को रोक लिया । युवती को श्राख गड़ा 
कर देखने लगा । युवती ने तड़क-भड़क वाले होदे को देखा शाहजादे 
को देखा, शाइज़ादे की पैनी ऑँखो को देखा । सूखे कपड़े दूर रक्‍्खे थे, 
गीले कपड़ों से शरीर को ढकने संभालने के लिये समय ही न था युवती 
ने कपड़े का काम हाथों से लिया, मुँह फेरा श्ौर बैठने वाली ही थी कि 
उसके शरीर पर पान की चार पॉच बीड़ियाँ आयीं। टकराई' और नीचे 
जा गिरी | सोने के बर्क जगह-जगह देह में चिपक गये | युवती ने चौंक 
कर फिर उसी दिशा में मुंह किया, शाहजादे की श्रेंगुलियों भें सोने के 
ब्॒कों की कुछ चिन्दियां चिपटी थीं। उड्लियाँ भीगी श्रॉसों पर गई', 
फिर हृदय पर और तुरन्त खुले हुये डिब्बे के ढकने पर | मुस्कराहट थी, 
आँखों में पैनापन | युवती ने एक क्षण में सब देख लिया श्रौर थरथराकर 
बैठ गई । पीठ पेर ली। शाहजादे का हाथी आगे बढ़ा। फिर पुकार 
लगी, बाक़ायदा बाअदब होशियार ! जानश्रालम, शाहज़ादा जिन्दाबाद [!? 


(२) 


कुछ च्ञण उपरान्त युवती ने डरी हुई छिपी हुईं श्रांखों दरवाजे 
की तरफ़ देखा। बन्द था। ऊपर की ओर देखा, वहाँ न हाथी का 
होंदा था ओर न ह्वाथी पर सवार शाहज़ादा | परन्तु पान की बीड़ियाँ 
आसपास पड़ी थीं और देह पर सोने के वर्कों की चिन्दियाँ कई जगह 
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पर चिपकी थीं | उनमें से एकाघ उसको दिखलाई भी पड़ रही थी, 


कलाकार का दण्ड ६३ 


इधर उधर देखा, पान की बीड़ियों को देखा उन चिन्दियों को देखा 
अर टटोला | कुछ चिन्दियां हूंट गई, कुछ जहा को तद्दां रहीं। जो 
खिन्दियां उड़लियों पर रह गई थीं उनको धूल से छुटाया । 


युवती वेग के साथ भीतर से ईंधन लाकर आंगन भें जमा करने 
लगी । ढेर ऊँचा हो गया। किसी ने दरवाज़े की कुएछी खटखराई । 
युवती ने अपने कपड़े की ओर देखा ) कुछ सूख गया था। क॒ंछ अरब भी 
गीला था। क॒ुएडी फिर खठकी और आवाज आई---खोलो भी क्‍या 
कान बन्द कर लिये हैं ! 

उसके पति की आवाज़ थी। 

युवती का सूखा चेहरा तमतमा गया | किवाड़ खोलकर फिर झागन 
में श्राई । 

पति हलवाई की दूकान किये था । कपड़े शुये से धु धल्ले उन पर 
जगह जगह घी और तेल की कीट । चेहरा भी घुश्रांदार। युवक होते भी 
लगता था जैसे ज्यादा भ्रवस्था का हो । पत्नी के काले बाल सूखे गीले 
जिखरे हुये, धोती श्रधसूखी । 

थके स्वर में बोला, अभी तक नहाया नहीं |! 

पत्नी ने पीठ किये हुये कहा, हूँ ।! उसके कन्धे के कुछ नीच सोने 
के वर्क का एक टुकड़ा चमक रहा था | हलवाई की दृष्टि गई। पान के 
कुछ खुले कुछ बन्द बीड़े इधर-उधर पड़े देखे | उन पर अ्रधटूे धर्क हिलल 
रहें थे | फिर उसकी श्रॉख आंगन में छुने हुये ईै'बन के ढेर पर पहुँची । 
समझ में नहीं झा रहा था | पूछा, यह सब क्या है! ये पान कहाँ से 
थ्राये ? तुम्हारे कन्बे पर ये काहे की चिन्दियाँ चमक रही हैं ?? 

मैं तुम्हारे काम की नहीं रही? पत्नी ने बैसी ही पीठ किये हुये उत्तर 
दिय। | 


धप््या ?? 
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हा ।? 

'केसी हा ! क्‍या कह रही हो ! मेरी आबरू नाश करने यहाँ कोन 
ग्राया ? ठिन दहाड़े डाका कीन डाल गया ! और इस इतने बढ़े आमर' 
शहर में ! 


बादशाह की नाक के नीचे !! 


'धघर में कोई नहीं आया ९ 

'घर में कोई नहीं आया और तुम्हारे काम की नहीं रही | क्या चत 
रही हो ! पागल हो गई हो कया ? .' 

हलवाई पान की उन बिखरी हुई बीड़ियों की ओर देखने लगा। पत्नी 
ने गला साफ किया | ३ 

बोली, बादशाह का लड़का हाथी पर सवार घर के सामने से निकला 
था उसने मुझको नहाते देख लिया ओर मेरे ऊपर ये बीड़ियाँ फैंक दी ! 
खत्र मे तुम्हारे काम की नहीं !! 

बस इतना हो, वा कुछ ओर ४ 

ओर कुछ नहीं ।' 

हलवाई ने चैन की सांस ली, पीठ पर हाथ रकखा, पीठ पर से धोती 
थोड़ी सी हटाई, वह्दाँ सोने के वर्क की कुछ चिन्दियाँ और चिपकी थीं । 
हलवाई उनकी छुटाने लगा | 

में तुम्हारे काम की नहीं रही ।? युवती हृठ कर रही थी | 

(तुम तो हो भूखे” इलवाई ने सान्त्वना दी,--नह्षञ्रों श्रौर रोटी 
बनाश्रो, सुझे भूख लग रही है |” 

, नहीं, भ्रव मै जियूगी नहीं ।” पत्नी ने दूसरी ओर मुह फेर कर 

कहा | उसका चेहरा सूख गया था ओर आंखें ज्ञाल थीं |? 

हलवाई का ध्यान लकड़ियो के ढेर पर जमा | 
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(द"घन यहां कयें ला घरा है ।” 

'ई'घन नहीं है, मेरी चिता है। इस पर जलूँगी, श्रमी श्रपता दाह 
नरकार करू गी ।? 

कोई बात भी हो ? व्यर्थ ही वात का बतड़ड़ खड़ा कर रही हो | 
'प्राणो के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने से कया गन जायगा ?? 

तुम क्‍या जानो |” 

दलवाइन अपना हाथ छुटाकर लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ी । 

मे तुम्हें यह न करने दूँगा । कौन कहता है कि मेरी नहीं रहीं !” 


'कोई कहे यान कहे, में तो कहती हू। मेरे काम में आाड्े मत 
आओशो | हटो |? 


हलवाई उस सुन्दर सुख की भयंकर रेखाओ को देख कर सकंपका 
गया | विकथट कठिनाई के निवारण के लिये हलवाई घर से बाहर निकल 
पड़ा। उसने पड़ोसियों को इकड़ा किया | पड़ोस की ख्रिया भीतर दीड़ 
शाई' | हल्वाइम ने आग पर्चा ली थी | चिता चुनी जा चुकी थी | उस 
पर एक लाल कपड़ा ब्रिछाया जा चुका था | 


पड़ोसिनों ने हलवाइन को पकड़ लिया, परन्तु वह अपने हठ पर 
डढ थी । 


( ३ ) 


पड़ोसियों ने तय किया कि शेरशाह को श्रज्ञीं दे दो | बादशाह की 
ग्राश्ा जारी होने की घड़ी तक के लिये शायद हृल्वाइन मान जाय | बला 
टली सो ठल्ी--संभव है थोड़े समय में उसका हठ. टल्ल जाय | हलवाई 
अज्ञी लेकर शेरशाह के दरवाज़े पर पहुँचा । 

शेरशाह का आरम्मिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का 
जीवन था--कुटिल, कपदी श्रौर कुर्छ क्रूर भी | प्रत्येक युग में राजनीति 
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के ये लक्षण अड्डू रहे है । परन्तु शेरशाह न्यायी भी था, जब बादशाह हो 
गया । और बजीर उसके न्याय को जानता था | 


दलवाई की झ्ज्ी अन्य अ्रजियों के साथ वजीर के हाथ में पहुच 
गई । वजीर अर्जियाँ पढ़ पढ़ कर बादशाह के सामने रखता जाता था। 
यह उन पर अपना आदेश चढ़ाता जाता था । वजीर ने हलवाई की श्रर्जी 
हाथ में उठाई । पढ़ी | हाथ कापने लगा। उस अ्रज्ञी को फिर किसी' 
घड़ी सुनाने के लिये अलग रखकर दूसरी उठाना चाहता था कि शेरशाह 
ने टोका | 


क्या है वह कागज १ उसमें क्या है ९ 

बजीर का मुँह पीला पड़ गया था, गले को साफ़ कर रहा था परन्तु, 
गला साफ़ नहीं कर पा रहा था | 

शेरशाह की उत्सुकता श्रौर भी बढ़ी | 

क्या है जी उसमें! पढ़ो न | क्‍यों अलग रख दिया ! 

'जदह्ापनाह |! 

घबरा क्यो रहे हो ? क्या आपके ख़िलाफ कोई शिकायत है ९! 

“नहीं, जहांपनाह |? 

'फिर उसमे ऐसा कया है जिससे तुम्हारी धिग्वी बंध गई ? 

बजीर चुप | 

बादशाह कड़का, बोलते क्यो नहीं हो ? मुझे दो वह काशज़ श्रगर 
आपका होश खराब हो गया है तो !' 

'जहापनाह, द्रख्वास्त शाहज़ादे साहब के खिलाफ हैं | 


अच्छा | इसीलिये ठुम ऐसे मरे जा रहे हो | इधर पेश करो ।! 
बज़ोर ने इलवाई की श्री को बादशाह के सामने रख दिया और' 
मु्काई निगाहों उसकी ओर देखने लगा | 
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हलवाई भी देख रहा था और कॉप रहा था। शेरशाह नें अर्जी 
पढ़ी । भोदें तिकोड़ी ओर होठ सठटाये। एक क्षण बाद बोला, 'शाहज़ादे 
को दाज़िर करो |! 


शाहज़ाद। हाज़िर कर दिया गया । न मुंह मे पान थे और न होठों 
पर बीड़ी के स्वणुपतन्नों की वे चिन्दियाँ । 

बादशाह ने शाहज़ादे के हाथ में हलवाई को श्री दीं। पढ़ने का 
हुक्म दिया | जब वह पढ़ चुका, तब्र उससे पूछा, क्या श्रर्ज़ी में लिखी हुई 
शिकायत सच है !? 

शाहज़ादे की रेखायें बनी बिगढ़ीं। गले तक कई भूठ आये, परन्तु 
होठों से बाहर वे नहीं निकल सके | माथे से पसीना टपकने लगा । वह 
चुप था | 

शेरशाह ने गरज सी लगाई, 'बोलो, चुप क्‍यों हो ! क्‍या हलथाई की 
अर्ज़ी में दज शिकायत सच है ९? 

जी जहांपनाह ? 

सवाल मत करो जवाब दो । बात सच है या नहीं ?! 

'या अर्ज़ करूँ जहांपनांह, जब वह कहती है तो सच ही होगी ।” 
फिर बहुत दबी ज़बान से बोला, 'कुछ पान इसकी घर वाली पर जा पड़े 
तो क्‍या हो गया ! श्रगर उसको इतना अ्रखरा है तो कुछ जुर्माना दे 
दे दुगा !? 

शेरशाह तड़तड़ाया,-- इसकी घर वाली पर जा पड़े | क्या हो गया !! 
जुर्माना दे दूगा !| कमबख़त |]! 

क्रोध के मारे शेरशाह की देह हिल रही थी । भरे हुये दरबार में 
सन्नाटा छा गया | 

कुछ क्षण उपरान्त शेरशाह ने श्रादेश दिया, शाहज्ञादे की बेगम 
हलवाई के धर के आँगन में नद्वने के लिये बैसी ह्वी उघाड़ी बेठेगी, 
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शाहजादे के उसी हाथी पर हलवाई पान का डिब्बा लेकर बैठेगा और 
बेगम के ऊपर बीड़ियाँ फ्रैकेगा । उसके बाद उसी हाथी के परों तले 
शाहजादा! कुचलवा दिया जायगा ।? 

शेरशाह ने यूह्रमता के साथ दरबार में उपस्थित भीड़ पर अपनी 
आँख घुमाई---इस शादेश का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा है। शाहजादा 
धम्म से गिर पड़ा। गिरने से बचने के लिये बजीर ने एक खम्भे का 
सहारा पकड़।। हलवाई हप॑ और घत्रराहट के बीच में भूलने लगा। 
उसके पड़ोसी चाहते थे तुरन्त घर भाग जाये,। कई दरबारियों के भुद्द से 
हाय-हाय निकल पड़ी | 


एक क्षण के बाद शेरशाह बोला, 'कषे जाश्रों शाहजादे को कैंदखाने 

में !? 

छत दरवारियों ने श्ररज्ञ मिन्नत के ढेर लगाने आरम्भ कर दिये। 
कोई कोई हलवाई की खुशामद पर पिल पड़े। हल्लवाई के पड़ौसियों ने 
भी उससे हाथ जोड़े । 

हलवाई ने आगे बढ़कर शेरशाह से प्रार्थना की । जद्दापनाह, मं 
न्याय पा गया। श्र्ज़ी वापिस लेता हूँ |? 

तुम कौम होते हो जी अ्रज़ी वापिस लेने वाले १ अत्याचार आपके 
साथ हुश्रा है या ग्रापकी बीत्री के साथ ! 


हलबाई ने बहुत थराई त्रिन्ती की, परन्तु शेरशाह् नहीं माना । 


( ४) 


भीड़ हलवाइन के पास पहुंची । जब उसने शेरशाह की आशा का 
समाचार सुना, पागलपन न॑ जाने कहां चला गया | 

बोली, मैने सब पा लिया | न्याय हो गया। पर मैं इस दशड को 
पसन्द नहीं करती |! 

पति ने कद्दा, चिंता पर तो न चढ़ोगी श्रथ ९? 
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उत्तर मिला, नहीं चद्द गी |? 

उसके कान के पास से हलवाई खुसफुसाया, 'मेरे काम की तो हो 
ने ! वह बात फिर तो न कहोगी कभी देवी ९? 

'बकोी मत ।* दृलवाइन भी खुसफुसाई | 

हलवाई का उत्तर शेरशाह के पास भेज दिया गया। परन्तु वह 
नहीं माना । 

उसने कद्दा, 'जब तक हल्लवाइन को अर्ज्ञी नहीं श्रायेगी तब तक सजा 
में कोई भी रियायत नहीं की जायग्री !? 

हज़वाइन की अश्रर्जी लेकर हलवाई शेरशाह के सामने पहुँचा । भीड़ 
भी पहुँची । 

शेरशाह ने भीड़ के हप॑ मग्न चेहरो को बारीकी के साथ भ्राका | 

शाहज़ादे को क़ैदख़ाने से बुलवाया गया । शेरशाह ने अपराधी को 
मुक्त करने का आदेश दिया, 'चू'कि हलवाइन ने तुमकों माफ़ कर 
दिया है, इसलिये छोड़ता हूँ । कभी फिर कोई ऐसी हरकत की तो न बच 
सकोगे ।? 

शाहज़ादे के होठों पर क्ृतज्ञता की मुस्कान खेल गई' | 

शेरशादह ने चिल्लाकर कहा, 'लेकिन कुछु सजा तो तुमको दी ह्वी 
जावेगी ।? 

शेरशाह ने अपने लड़के को जुर्माना किया जो हलवाई को दिलवाया 
गया | शाहज्ञादा नतमंस्तक था | 

झन्त में शेरशाह ने कहा, हिन्दुस्तान में वही राज कायम रह सकता 
है जो लोगों के साथ न्याय करने में कसर न लगावे ।” 


सोन्दर्य-प्रतियोगिता 


महेश नगर में सौन्दर्य की प्रतियोगिता होनी थी । शरद ऋतु समाप्त 
होने को, दोपहरी में बोलने वाली पड़कुलिया की पुकार मन्द हो चली, 
बुलबुल और गौरैया की चहक तीब्र। चमेली की महक बढ़ गई थी ।' 
नठियों और नालों का पानी नीला, शिशिर श्राने को, प्रतियोगिता के लिये 
तारीख और समय नियुक्त हो चुका था। 


उस समय की मानो आ्रागवानी के लिये महँशनगर की कई सड़कें 
फल-पत्तो और बंदनवारों से सजाई गई' | रंगबिरंगी भाड़ियों की क्रतारों । 
केवल वे सडके स्वच्छु | गद गुबार को दबाने के लिये पानी का छिड़काव ।! 
प्रबन्ध के लिये पुलिस को स्पष्ट श्रोर अ्रस्पष्ट आदेश दे दिये गये। वह 
समय आया । 


महेशनगर के एक दूसरे भाग की गल्लियो में नालिया, नाबदान, 
मच्छुर और चिरसचित कूड़ा कचड़ा | एक गल्ली म॑ कुछ मिखमगे किसी 
पर्व निश्चित योजना के अनुसार इक हुये | उस भाग के नर-नारी 
ओर बालक भी घरों से बाहर, बिना किसी पूब निश्चित योजना के |; 
परन्तु एक निरन्तर क्रम के साथ | वे सन्न सोन्दर्य-प्रतियोगिता को देखने 
के लिये वल्लों से बच्चों को छुहराते-छुलाते कंधों से कन्धो को रगड़ते 
दौड़ते से चले जा रहे थे | भिखारी उन लोगों से कुछ नहीं मांग रहे थे ॥ 
उनको देखते ज्ञाते थे और कुछ सल्लाह सी कर रहे थे | 


कर्तार्कार का दण्ड ७९ 


एक दो को छोड़कर आर सब्न जीए शीर्ण । कपड़े तो उनके तन पर 
नहीं के बराबर थे | चीथड़ों की असंख्या फटनों में होकर जमी हुई 
धूल के ऊपर सूखे हुये पसीनि और पानी की लहरें आाँक रही थी, जैसे 
उनका रतान से कभी पाला न पड़ा हो | उनमें एक दो तगड़े शरीर 
के मी थे; परन्तु कपड़े उनके भी थेसे ही थे | स्नान के साथ सम्पर्क भी 
उत्तनी ही । 


एक दर्बल देह ने तगड़े शरीर वाले से अनुरोध किया, 'लट्ट, भाई 
अनत्र तो चल पड़ना चाहिये | 

दूसरे दुर्बल देह ने समर्थन किया, (लोग इकट्टी होने लगे हैं | रूप 
की जाच कराने वाली श्रत्र आती द्वी होंगी । 

लट्ट बोला; हाँ तो जो कुछ मैने :कद्दा है उसको याद रखना, नहीं 


तो पुलिस वाले मार भगाये'गे | हम लोगों की हड्डी फूटेगी और एक पेसे 
के भी दर्शन न होंगे ।? 


'भलेंगे नही । कुछ इधर, कुछ उचर, भीड़ में समा जायेंगे, पर 
कुछ तो इक रहेंगे ही | 

हम लोगों के पास शअ्रगर एक एक कपड़ा ही भ्ते मानसों का सा 
होता तो कोई हिश फिश न करता; इसी का डर है।! 

'इकद्र रहेंगे तो पुलिस वाले एक जगह खड़ा ही न होने देंगे। हम 
लोगों के सिर पर डणडे ब्र॒जा डालेंगे | 


'एब क्या, आधा कपड़ा भी अ्रच्छा होता तो कोई भीख क्‍यों देने 
चला था ९! 


अरे भाई छिटपुट रहेंगे तो तमाशा भी देखने को मिल जायगा 
और कुछ पैसे भी द्वाथ लग जायेंगे |! 

अ्रीर यदि किसी ने टोका १ वहा न जाने दिया तो ! 

भीड़ को कोई रोक सकता है ! उसी भीड़ में तो बिलाना* है |! 


हि सीन्दर्य-प्र तियो गिता 


है. 


'ठीक तो है, ये जो इतने जा रहे हैं, इनको कौन रौके-टीकेगा ! 
“इनके कपड़े जो श्रच्छे हैं | 


ल्ट गुर्रकर बोला, दिन भर यही सत्र टांग टाँय दुह्वराते तिहराते 
रहो । फिर इसी गली में भूखे पेट आकर सो जाना | 


इस गुरगुराहट ने उन सब्च को चुप कर दिया ओर वे सौन्‍न्दय 
प्रतियोगिता के स्थल की झ्रोर बढ़े | जब उस स्थल्ल के निकट पहुचे उन 
लोगों ने विविध रही की भिन्न भिन्न धाराश्रों में प्रवाहित भीड़ के ड्ूबते 
उतराते खंडों को देखा | थोड़ा सा सद्भे । परन्तु अपने अगुआ लड्डू, को 
प्रधान प्रवेश द्वार के समीप द्रतगति से पहुचा हुआ देखकर वे भी, पूर्व 
निश्चित योजना के अनुसार, एक-एक दो-दो करके, भीड़' की श्रतेक 
टुकड़ियों मे विज्लीन हो गये । 


( २ ?) 


मोटररें झ्रानें लगी और दशकों के तागे साइकितले' भी | एक नई 
अड़ी मोटर प्रवेश द्वार के पास से ज़रा हट कर पांत में खड़ी हो गई | 
श्रीमती चपला अपने पति लाखन के साथ उतरीं। मोदरों की पांत के 
पीछे भी कुछ लोग खड़े थे | एक इनमें से ज़रा श्रागे बढ़कर श्रीमती 
चपला के कुछ निकट आया । चपला ने मनीबेग संभाला । (छोटी) 
थैली ग़लत अनुवाद होगा, क्‍यों कि सुद्दावना मनीबेग मनीबेग ही है ) 


आगे बढ़े हुये ने हाथ जोड़े, धिघिया कर कहा, सरकार की फत्ते 
हो, भगवान आप की बात रकखें; भूखा हू कुछ मिल जाय ॥! 


भिखम॑गे के फटे सड़े गले कपड़ों को देखते ही चपला ने उसकी 
चृत्ति को क्षमक लिया और मनीबेग को हाथ में ज़रा कस लिया | उस 
को अपनी झोर बढ़ा हुआ देखकर नाक भों सिक्कोड़ी, इतनी कि सौन्दर्य 
प्रतियोगिता में चपला एक क्षण भी न ठहर पाती | 


कृज्ञाकार का. दण्ड हे 


'पुलिस कहाँ चली गई है ! इन कमबझ्तो को रोकने वाला यहा 
कोई भी नहीं ! पति से कहा । 


लाखन ने सान्त्वना दी, “चलो भी समय हो रहा है |? 
'कितना गोठा तगड़ा है! काम नहीं करेगा, भीख मांग्रेगा |? 


मिखमंगे की जवान बन्द नहीं हुई | 'सरकार की फरत्ते' हो''' '*'?, वह 
दुहराता-तिहराता रहा । 


चपला और लाखन प्रतियोगिता-भूमि की श्रोर चलने लगे। भिखारी 
लांघकर थोड़ा-सा और आगे बढ़ा । 


चपला ने मुड़कर एक करारी दृष्टि भिखारी पर डाली | भिखारी तो 
ठमठमा ही गया था, परन्तु उसके चेहरे पर सहम न थी, घिघियाना भी 
ग़ायत्र हो गया था। वद्द लट्ट था । 


प्रतियोगिता काफ़ी देर चलती रही । एक बड़े पदाधिकारी की पत्नी 
निर्णायिका थी । चपला के चेहरे के बनाव, रडु-रूप और होठो की मुस्कान 
मे उसको प्रथम कर दिया । फिर और महिलायें + निर्णायिका के सामने 
आई किसी की मुस्कान भे किसी कोण की गलती थी, किसी की आंख मे 
सलजता की कुछ कसर बाक़ी थी, तो किसी के केश पीठ पर उतने झटके 
नहीं खा रहे थे | इनको नम्पर चपला को अपेक्षा कम मिल्ले । निर्शायिका 
के मिकट बैठने वाले दशकों में स्त्रियाँ ही थीं। पुरुष दशक दूर बैठे थे । 
बच्चे भी इन लोगों के साथ तमाशा देखने आये थे | उनकी प्रतियोगिता 
चिल्लाने, रोने-चीम़ने या इधर से उघर श्रौर उधर से इधर दौड़ने में हो 
रही थी । 


प्रतियोगिता का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चाय पानी चला, फिर 
प्रतियोगिता वालियां और दर्शक बिख़रने ल्गे। प्रतियोगिता स्थली से 
बाहर निकलते ही व्यवस्था चलदी श्रौर जिसका मुंह जहाँ उठा उसी 


७० सान्दय-प्रतियोगिता 


दिशा में चलने लगा | श्रय भीड़ में जगह जगह भिखमड्जों ने तरह तरह 
की पुकारों के साथ भीख के लिये हाथ पसारे | किसी किसी ने उनको कुछ 
दिया भी । प्रोत्साहन पाकर वे दुसरों ! जा चिपटने लगे | चपला गर्दन की 
पोचों लोचों से उन विध्न-बाघाओों को पार करती हुईं लाखन के साथ 
अपनी मोटर पर श्रा गई | उसको भय था कि कहीं वह मोटा तगड़ा 
भिखारी जान खाने को फिर न आ घेरे | वह वहा नहीं था। परन्तु कुछ 
दूरी से दूसरा आरा कपटा । कपड़ें इसके भी फटे ओर सड़े-गले थे, परन्तु 
वह तगड़ी देह का न था। मैला-कुचैला, दुबला | चपला और लाखन 
ने तुरूत मोटर में घुसकर अपने आसन का आंसरा पकड़ा श्रौर ड्राइवर 
ने भोंपू बजा कर मोटर चला दी। भिखारी कुछ बड़-बड़ाता हुआ रह 
गया | 


मोटर तेजी से चल्ली | भीड़भाड़ काफ़ी थी। ड्राइवर को जल्दी घर 
पहुँचना था श्रोर उन पति-पत्नी को धीरे चलने में कोई रस न था | भीड़ 
के लोग एक ही दिशा में नहीं जा रहे थे, रात्ते को दा्यैं-बायें काठते भी 
ध । ड्राइवर को प्रायः मोटर की गति को धीमा कर देना पड़ता था और 
उस समय उसका चेहरा कठोर पड़ जाता था। चपला के चेहरे पर भी 
कुछ सिकुड़नें बन बन जाती थीं। यकायक एक चलने वाला बायें से दा्यें 
निकला, ड्राइवर मोटर को न रोक सका; चलने वाले को उसे बन्चाना था; 
मोटर को बिजली के खम्बे की झोर मोड़ दिया। मोटर ज़ोर के साथ 
बिजली के खम्बे से जा टकराई | लौट गई | ड्राइवर एक तरक्त जा गिरा, 
लाखन दूसरी श्रोर । चपला मोटर के नीचे श्रा गई। उसका सिर बाहर 
निकला हुआ था, घड़ का निचला भाग मौदर की पटरी के नीचे, परन्तु 
मोटर ब्रिलकुल नहीं लौट पड़ी थी, इकड्रु थी, चपला के पेरो को घिना 
घाव कै मिकलने की गुझ्ाइश थी। 
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( ३ ) 


सड़क पर चलने वाले विचलित हो गये। कुछ इधर-उधर हठे, 

कुछ मोटर वालों की सहायता के लिये दौड़ पड़े ! अधिकांश ने मोटर 

को यथावत करने के लिये पूरा बल जगाया । एक ने चपल्ला के कमन्पे 
पकड़कर मोटर की पटरी के नीचे से निकालने की कोशिश की | 
४ 


चपला को धक्का लगा था, परन्तु वह अचेत नहीं हुईं थी। जो 
व्यक्ति उसके कन्घे पकड़कर निकालने का प्रयास कर रहा था उसको 
झोर चपला ने देखा। फरदे-मढ़े-गतले कपड़े, दाढ़ी मानों बह कभी 
बनाता ही न था, परन्तु शरीर उसका तगड़ा था। चपला को विश्वास 
होगया कि इतने तगड़े शरीर वाले का प्रयत्न व्यर्थ नहीं जायगा । 
चपला की कोई त्योरी नही चढ़ी; उसको थोड़ी सी चोट आगई थी, 
चेहरे पर उसकी पीड़ा ही व्यक्त हो रही थी। वह आशा के साथ 
उसकी ओर देख रही थी । यह बढ़ी था जो सौन्दर्य प्रतियोगिता में 
जामे के पहले उसको मोधर से उतरते ही मिला था | 


चपला को उसने मोटर के नीचे से निकाल लिया। मोटर की उन 
बहुत से व्यक्तियों ने खड़ा कर दिया | मोटर के लैम्प दृट-फूट गये थे | 
इज्न का दककन कुलन-पिचल गया था, परन्तु वेठने वालो को कुछ 
साधारण सी चीट८ ही लगी थीं । 

चपला मोदर के नीचे से निकाली जाने पर एक ज्षुख के लिये 
सड़क पर बैठी, फिर हाथ का टेका लगाकर खड़ी हो गई। उसके निकट 
ही वह तगड़ा भिखारी भी खड़ा था | 

तुमने मेरी सहायता की, में इसका बदला श्रभी चुकाती हू, 
चपला ने एक छोटी सी कराह के साथ कहा। मनीबेग ( अब उसको 
'बठुआ? कह सकते हैँ ) हाथ में नहीं था। पथराई हुई आँखों को 
चेपला ने ज़मीन पर घुमाया | वहां बटुआ न था | 


७९ सीन्दर्य-प्रतियो गिता 


$ं 


भुककों कोई बदला नहीं चाहिये, उस भिखारी ने कहा | 
भिखारी वहां से हटने को हुआ | 


तुमने मेरा बदुआ देखा है--बढुआा /” 

भिखारी तुरन्त भुड़ा | वहीं जमकर खड़ा होगया । 

बोला, “नहीं तो !? 

'किर कहा गया १! 

मैं क्या जानू !' 

भिखारी के चेहरे पर घिघियाहट का कोई चिन्ह में था। 
इतने में हाफता हुश्रा लाखन अपनी पत्नी के पास आरा गया । 
बच गई' ? लगी तो नहीं ” लाखन के मुह से निकला | 


'त्रुच गई |! चपला ने आश्वासन दिया | 
'मेरा मनीबेग | हाय मेरा सनीवेग !!! चपला ने तुरन्त ही चीखा। 


भिखारी अ्रपने ठौर पर ही खड़ा था | लाखन और चपल्ला की आखो 
का सन्देद्द उसी पर केन्द्रित था । 


इतने म एक व्यक्ति मनीबेग लिये हुये उन लोगी के पास आया । 
चपला में उसको पाकर चेन की सांस ली | 


मिखारी ने कहा, 'मिल्ष गया न?! और बहा से हटने के लिये 
मुंडा | ह 


चपला ने मनीबेग को खोला झोर उसमे हाथ डाला। भिखारी से 
बोली, ठहरो, कुछ इनाम लिये जाओ ॥ 


भिखारी धीरे धीरे हट रहा था ! वह नही रुका ! 
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मुझको नहीं चाहिये इनाम!, कहता हुआ भिखारी श्राने-जाने बालों 
में विलीन हो गया । 


डाइवर ने आकर बतलाया, मै इसको जानता हूँ । नामी भिखारी है 
यहाँ का, लड् नाम है। भीख ही भीख से इसने सैकड़ों रुपये कमा कर 
रख लिये हैं ।' 


वंश-परम्परा 
( १ ) 


आसफ़जाह निज्ञामुलमुल्क औरइुज़ेब बादशाह का सैनिक, सेनानायक 
और सचिव भी रहा था। ओरडुज़ेब के देहान्त के लगभग तीस वर्ष 
पीछे तक आसफ़जाह जीवित रहा ! मुग़लशाही की सम्पत्ति का बहुत 
बड़ा भाग उसके हाथ लगा था। ओऔरड्ज़ेब के उपरान्त दिल्ली के 
प्रधानमन्त्रित्य को अधिक उपजाऊ न पाकर वह दक्षिण की सूबेदारी के 
लिये चला गया। उस सम्पत्ति का थोड़ा-सा अंश--लगभग एक 
करोड़' रुपये से अधिक | वह दिल्ली में छोड़ गया और बाकी सब्च का सब 
हथिया कर दक्तिण में जा बसा | मराठे परेशान करते थे सो उनको 
ओरज़ेंब के उत्तराधिकारियों--मुहम्मद्शाह इत्यादि-के ऊपर ठेल 
दिया, जिनका नमक अभी पेट में गल भी न पाया था। आसफ़जाह़ 
निज्ञामुलमुल्क के मरने पर उसके लड़कों ग्राज़ीउद्दीन श्रीर सलावतज़ड 
में मुग़ालशाही की उस अपार सम्पत्ति के लिये झगड़ा! हो गया जो दिल्ली 
से खिसकाई जाकर दक्षिण में भेजी गई थी। उस भगड़े को सहज ही 
समाप्त कर देने के लिये सलावतजड़ ने अपने बड़े भाई याज्ञीउद्दीन को, 
विचारा बिकट नमाज्ी ओर कठोर कन्जूस था--ज्षहर दिल्लवा दिया और 
मार्ग को हैदराबाद की निजामत के लिये स्वच्छु (!) कर लिया। 
गाजीउद्दीन के एक लड़का था--शिहाबुद्दीन | वह दिल्ली मे था । 
आयु पन्‍द्रह सोलह वर्ष की थी ) उसको ग'ज़ीउद्दीन ने कई मुल्लाश्रों 
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की निगरानी में बड़ी कड़ाई के साथ तालीम दी थी। इनमें से एक 
अकीबत ग़ॉ वहुत चठुर ओर चालाक था। शिहाबुद्दीन पर उसका काफ़ी 
अभाव था | 


इस समय दिल्ली का बादशाह अहमदशाह नाम का एक शक्ति-शूम्य 
व्यक्ति था। बज्ञीर सफ़दरजड़ था--जो कुछ वर्ष पीछे अवध का नवाब 
हर्श्रा । 


कट्टर पन्‍थी श्र कन्जूस पिता » निधन पर शिक्वाबुद्दीन को संसार में 
खतनन्‍्त्रता के साथ उच्छुबास लेने के लिये चाय और एक करोड़ से ऊपर 
नकद रुपया तो मिल्ल गया, परन्तु उस रुपया को ह्वाथ में बनाये रखने के 
लिये कोई बड़ा पद भी तो चाहिये। दिल्ली के उस दूटे फूटे साम्राज्य में 
भो किसी बड़े पद की प्राप्ति ऐसे लोगों के लिये काफ़ी महत्व रखती थी । 


( ४२९ ) 


शिहाब्रुद्दीन सुन्दर आ्राकृति का था। बल्लियों के सम्पर्क, शृत्यगान 
इत्यादि के संत्र्ग से वह कठोर सावधानी के साथ दूर रखा गया था। 
इसलिये दर्पण में श्रपनी शक को देख देखकर तृप्त हुआ करता था । वह्द 
रेया--जराप के मरने के शोक में नहीं वरन्‌ इस कल्पना पर कि यदि वह 
पिता के सामने मर जाता तो संसार का कितना महान सौर्दय-सुमन 
अममय, सुर्का जाता | और, उसका पिता उसके लिये कितना न रोता 
पीटता ! 


गे चुकन के बाद उसने मुँह धोया, बाल संवारे और आईने मे 
ग्पनी बड़ी बड़ी श्रॉखों के लाल डोरे देखे। लाल डोरे श्ॉँखो को 
क्तिना मधुर और आकर्षक बना देते हैं यह उसको शेने के उपराम्त ही 
ज्ञान पड़ा था। वह आईने के सामने अपने मुख की छाया के साथ मुक 
मंभाषण कर रहा था कि उसी समय उसका शिक्षक अकीबत खाँ झा गया । 


८० बरा-परम्परा 


उसके आते ही दर्पण एक श्रोर रख दिया गया, परन्तु उसके चेहरे पर 
किसी प्रकर की कप नहीं आई, केवल नम्नता की हलकी सी लहर दोड 
गई | श्रकीबत ने, शिक्षक के ढड़ पर नहीं, म्रत्युत सेवक, निर्देशक श्रीर 
कुशल चाहने वाले के बिलकुल मिलते हुये गाठे रस के साथ कहा, 'सरकार 
को दुनिया में अब कुछ और सीखना है ? ज्बाने आप बहुत सी जानते 
हैं; शायरी भी करनी आ गई है; मजहब की बहुत बातें आती ही हैं, अरब 
हवा को पकड़ने ओर मोड़ने का फन भी जड्न में श्राही जाना चाहिये । 
दक्तिण में कुछ सार नही, मराठे और नवाब सलावतजड़ आस में निबरठत 
रहेगे, दक्षिण है भी यहा से बहुत दूर । दिल्ली की किसी बड़ी बागडोर को 
फ़ोरन मुट्ठी में किये बिना काम नहीं चल सकता, मेरे मालिक [” मेरे 
मालिक! और “दिल्ली की किसी बड़ी बागडोर को, हथिया लेगे की संभावना' 
ने शिह्ाब॒द्दीन के रोम रोम को जगा दिया । 


शिह्माव ने श्रपनी वाणी में मुस्कान का रस घोला, उस्ताद, में समझ 


नही |? 


काम करने का-- फ़ौरस कुछ कर डालने का वक्त शञ्रा गया हैं 
हुजूर !? ग्रकीबत ने श्रपने भोलोी में रहस्य को पिरोया | 


हुजूर! सम्बोधन ने शिह्षात्र को श्रीर भी फुरफुरी दी। सुस्काराहट 
और भी विकसित हुईं | दर्पण में अभी हाल जिस सौन्दर्य को शिहाब में 
निरखा था, युस्कराते ही उस रूप की स्मृति दुगुनी लहर खा गई | 


बोला, उस्ताद, मैं तो अत्र भी कुछ नहीं समझा | जो कुछ जानता 
है आप दी का दिया हुआ तो है। आप ही बतलाइये क्‍या करना है 
कीनसा काम है.--मेरे लिये तो आप ही सब कुछ हैं !? 


श्रक्नीचत ने श्रधिक विस्तार न करके श्रपनी योजना पेश की | 


भ्रीरबरशी की जगह खाली है, ओर वह हासिल की जा सकती है | 
भ्रापका मौरूसी हक़ है--आसफुजाही हक़ |? 
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'पमुभकी बतलाइये क्या करूँ, बादशाह के पास जाऊँ ९ 
'जी नहीं, बज्ञीर सफ़दरजंम के पास जाना द्वोगा ।! 


'प्रगर मीरबखशी के मुकरर किये जाने का फरमान तो बादशाह 
सलामत ही जारी करेंगे |” 

बरदशाहू सलामत तो फरमान पर दस्तखत भर करेंगे | सुझाव त्तो 
उनको वज्ञोर ही देंगे |! 

मगर सफूदग्जंग शिया है, मेरी मदद क्योकर करेगा ?? 

(सफूद्रजंग तूरानियों को खुश रखना चाद्ता हैं ! हुजुर वूरानियों के 
कुदरती मुश्तिया हैं ।! 

'तो मैं अभी उनके पास जाने को तेयार हूँ ।? 

जी नहीं; ऐसे काम नहीं चलेगा |' 

(फिर क्‍या करू ? 


'यहाँ, हिन्दुस्तान में एक घड़े मज़े का रिवाज है। उसको धरना 
कहते हैं | 

धरना | केसा धरना (? 

जब किसी को किसी से कोई काम कराना होता है और वह काम 
किसी और तरह से नही हो सकता हैं, तब वह उसके दरवाजे जा बैठता 
हैं! जब तक वह उसको मजबूर नहीं कर कैता, तब तक न तो चैन लेता 
हैं और न तेने देता है [* 

'बहुत अजीब है | कुछ मनहूत्त भी है | 

| 
“बिल्कुल नहीं । नतीजे को तो सोचिये। बिना किसी भंभेट के, 


और कुछ घंण्टों की मिहनत के ज़रिये ही, कामयाबी मुट्ठी में। सरकार, 
सफ्द्रजंग की हवेली पर घरना दें ।? 


८२ वंश-परम्परा 


सौन्दर्य शर।रत भी कर सकसा है, इस कल्पना ने शिह्ाब्र के मन 
को उकसाया, परन्तु अ्रक्तीबत की बात को उसने सहज ही नहीं मान 
लिया । अ्रकीबरत ने उसको धरने की पूरी प्रणाली सगझाई और अपनी 


फ्-्+ 


यौजना के व्योरे को उसके दिमाग में श्रच्छी तरह बिठला दिया । 


| हे 


उसी दिन नो बजे रात के पहले शिहाबुद्दीन वज़ीर सफ़द्रजंग की 
हवेल्ली पर जा श्रड़ा। पहरेदारों ने समभकाया-बुकाया, सफ़दरजंग के 
कारिन्दो ने आरजू-मिन्नत की, परन्तु शिह्ठाब न ठल्ला | सफ़दरज॑ग 
अपने हरम में दाखिल हो चुका था। उस तक सूचना देने का साहस 
किसी को नहीं हुआ | 

शिहाब ने हिन्दुस्तानी धरने? को थोड़ासा श्रौर उन्नत किया-- 
अकीबत की तालीम व्यर्थ नहीं गई | शिह्दाब ने भ्रपने बाल बिखेरे, कपड़े 
फाड़े, खाक डाली ओर छाती, माथे को भी कूटा | परन्तु हिकमत के 
साथ । उसने ऐसे हिसाब-किताब से अपने माथे श्रीर छाती पर हाथ मारे 
कि शब्द तो काफ़ी हुआ, परन्तु सजन नही आने दी ! 

घरने का यह रूप रात भर चला । शिह्ाब का परिश्रम और अ्रध्यवसाय 
पहरेदारों ओर कारिनदों को सारी रात परेशान किये रद्दा | उनको चैन 
मुह्दाल हो गया ओर नींद हराम । परन्तु शिह्ाब इस आविष्कार की सक्रिय 
कला पर अ्रटल रहा । 

ज्यो-त्यों करके सवेरा हुआ | शिह्वाब ने धरने के उस उन्नत रूप 
को एक चमत्कार और दिया--उसने रोना और चीख़ना शुरू किया, 
इतना कि मांग के आने-जाने वाले ठठ के ठठ बॉधकर ठद्दर ठहर 
जाते थे | अन्त में शिह्दाय ने जेता सोचा था--कत्रहुँ तो दीनदयाल 
के भनक परेगी कान - सफ़्दरजंग ने सुना और वह घबराया हुआ 


आया | शिहाब की उस दशा को देखकर सफ़दर को चकर सा 
आरा गया। 
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क्या बात.है भाई मेरे !” सफ़दर ने पूछा ! 
शिह्याब शोर भी रीया | द 


सफ़दर ने प्यार के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, प्यारे 
झमीर शिहबुद्दीन, तुमको क्‍या हो गया है ? कद्दो न क्या बात है १ किसने 
तुमको सताकर अपनी मौत को न्योता दिया है ?? 

शिह्दाब की चीख़ चिल्लाहट और भी बढ़ी । 


आारिर कहो भी न। में ज़मीन और आसमान को एक कर 
डालू गा ! मालूम भी तो हो क्या बात है ” सफ़दर ने श्राग्रह के साथ 
अनुरोध किया |! 


परन्तु शिहाबुद्दीन काहे को सुनता था | सफ़द्रजड की सिद्दी भूल गईं, 
समझ में नहीं आ्राता था क्या करे | 


उसमे सोचा, नहला-घुला दे' और कुछ खिला पिला दे' । उठने के 
लिये मनाया, शिह्ात्र ने न माना | वहीं पानी मेंगवाया, परन्तु शिक्षबर तो 
आपने ऊपर धूल फैकने में मग्न था, पानी से क्या वास्ता ! सफ़दर ने पानी 
पीने के लिये श्राग्रह किया, शिह्षाब ने बिलकुल इन्कार कर दिया । 
चिछाते चिछाते उसका गला बैठ गया था। और रात भर के जागने तथा 
रोनै-चीखने के कारण --चाहे वह कितना भी बनावटी क्‍यों न रहा ही-- 
उसका चेहरा कुम्दला गया था। 

सफ़द्रजड़ परेशानी के मारे अपना सिर पीट डालने की बात बार 
बार सोचता था ! वह शिह्ात को अपने दरवाज़े से ज़बरदरती हटा भी 
नहीं सकता था, इसलिये उसको अपनी असमर्थता पर बार-बार क्ञीभ ही 
रह्दा था | 

निदान सफ्ादरजड्भ ने बड़ी से बड़ी सौगन्धें खाकर शिध्टाब से निह्दीर। 
किया 'श्रव तो बतलाओं भेरे कलेजे, क्या बात है! मैं तुम्हारे मन की 
मुराद पूरी करने में आगा पीछा नहीं 'करूँगा | सफ़ कह देने में किसी 
भी हिचक को न मानो ॥! है 


८ बंश-परम्परा 


इस प्रदर्शन ने दो पहर तक का समय ला दिया। 

शिह्दाब ने फठे गले से.उत्तर दिया,--यह उत्तर झ्लौर उसका ठीक 
अवसर अकीबत ने पहले ही समझता दिया था,--हुजूर मेरे बाप हैं, 
सच्चे बाप । वे जो मर गये हूँ, मे ऐसा खयाल नहीं करता कि बाप मरे हैं । 
बाप तो आप है। वह जो मरे हैं उनको तो ऐसा समभता हू मानो भेरे 
चचा मरे | बायदा करिये कि आप मुझको अपना बेटा समर्केगे और 
आपने को मेरा बाप |? 

सफ़द्रजड़ बहुत थक गया था। इस प्राथना को सुनकर उसका 
जी हलका हुआ । उसके एक लड़का शुजाउद्दैला था ही, सोचा दूसरा 
शिहदायुद्दीन सही, शायद्‌ किसी दिन शिया मत को भी श्रट्जीकार करले, 
तूरानियों के एक बड़े श्रोर प्रतल दल का सहयोग गुफ्त ही में प्राप्त हो 
जायगा | 

सफ़्द्रजड़ ने वचन दिया | शिहात् ने धरने को समाप्त कर दिया। 


४ ) 


सफ़द्रजडू उसको अपने हरम में ले गया। सफ़दर की बेगम बिना 
किसी नकाब बुके के उसके सामने था गई श्रोर उसने शिहात्र को माता 
बनने का आश्वासन दिया। भोजन हश्त््यादि से फ़ारिंग द्ोने के वाद 
शिह्ाब्र और शुजाउद्दौल्ा की पगड़ी बदली गई | शिह्ाब उसका पंगड़ी 
बदल भाई चन गया | 


शिहाबुद्दीन अपने इस पहले पराक्रम पर सन्तुष्ट होकर धर लौट 
श्राया, गुरू--श्रकीबत--ने शिष्य के कुशल अध्यवसाय की सराहना की | 
शिहाब का बालपन कठसुल्लों की दबोच में रहा था ! इस दबोच ने कोमल 
नेतिक भावनाओं का तो दमन कर दिया, परन्तु मनको एकाग्रता दे दी, 
जिस एकाग्रता से मनुष्य स्वार्थ को लूट खर्सोंट, हत्या, जाल्फरेब इत्यादि 
साधनों द्व।रा सकल करने से नहीं हिचकता | 
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बादशाह अहमदशाह से सफ़्दजड़् ने उसको मीरबखंशी का पद 
दिलवाया | उसकी उपाधियां हुई'--इमाठटह्म॒ुहक, गाज्ञीउद्दीन, ख़ान- 
बहादर, श्रमीयल उमरा, निज्ञामुल्मुल्क आरातफ़जाह | इस समय वह कुल 
'पन्द्रह सोलह साल का था | 


( ४ ,) 


दो तीन वर्षो के भीतर ही शिक्षाब ने सफ़द्रजड्ू के ऊपर हाथ साफ़ 
कर दिया। वह किसी प्रकार जान बचाकर लखनऊ चला गया। उसके 
मरने पर फिर उसने अपने पगड़ी बदल भाई शुजाउद्दौल्ा का त्रिनाश 
करने के लिये पड़यन्त्र रथे | वह बाल बाल बचा । फिर उसने ठिल्ली के 
दो बाद शाहों--अपने स्वामियों--को न केबल पदच्युत किया, उनको 
मरवा भी डाला और शाह्दी हरम की बेश्ज्ज़ती की। उसका उस्ताद 
ग्रक्ीबत उसके सारे षड़यन्त्रो में शामिल रहता था ओर उसके प्रन्येक 
'प्रकार के बिकास में पूरी सहायता समर्पित करता रहता था। यह सच्च दो 
तीन वर्षों फे भीतर ही हो गया | 
शिह्दाब अपने बाप से भी बढ़कर कन्जूस था। धन संग्रह को प्रत्येक 
पत्न पर प्यास । सिपाहियों का वेतन एक एक दो दो वर्ष तक बकाया में | 
'शिहाब की धन संग्रह सम्बन्धी क्रियाओं में भी अक्लीबत का पूरा सहयोग 
रहता था; परन्तु निज़ाप्रल्पुल्क शिह्ाव को उस्ताद श्रकोब्रत खा श्रव कुछ 
भारी मालूम पड़ने लगा था। शिक्षात्र को सन्देह था कि वसूली का पूरा 
रुपया दाखिल नहीं करता है। शिह्वाव ने उसको सफ़ाई देने के लिये 
बुलाया । कु क्षु्ध सिपाही मार्ग में थे। सफ़ाई देने और धन संग्रह की 
कोई नई योजना सुभाने के लिये वह शिह्ाब के पास श्रा रहा था कि बीच 
में कुछ बदरूशानी सिपाही मिल गये । उन्होंने घेर लिया। एक बोला, 
शरम नहीं आती | खाकर मोदा पड़ गया है जब्र कि हम लोग भूखो मर 
रहे हैं. | दे हमारी तनख़ाह आज ।॥ 
सिपादी शिद्दाबुद्दीन के मन की बात को जानते थे । 


प६ वंश-परम्परा 
दूमरे सिपाही ने कहा, (हमारे नाम से रुपया वसूल क्रिया और लूट 
कर घर में रख लिया है | देता है या लगाऊ लाते ९?! 
अकोबत दक्का बक्का रह गया। निज्ञाम के उस्ताद के साथ एक 
साधारण सिपाही का यह सलूक ! 
आारो दगाबाज्ञ को | बेसे भह्दी देगा ।! 
'करो मरम्मत बेई्मान की !* 
“इसी ने तो दिल्ली की सल्तनत को परेशान कर रखा है !? 
'कुलीगीरी करें हम लोग और नवाबी करे यह !! 
अकीबत ने इधर उधर देखते हुये घिधिया कर कहा, भादयो, 


अरपकी तनखादद के बन्दोबस्त में ही ती नींद ओर श्ाराम हराम हो गये 
हैं। निञ्ञाम के पास रुपया भेज दिया है, तुमको अ्रभी मिलता है |! 


'हमको मालूम है कितना निजाम के पास भेजा है और कितना खुद 
खा गये हो ।” एक बोला | 


दूसरा -शैतान कहीं का |? 
तीसरा-- मारो तोड़ दो इसके दाँत |! 


सिपाही अ्रकीबत पर चिपट पड़े ओर उसकी खूब मारपीट की । 
उसके कपड़ों की धज्जियां कर दीं । 


कुछ बदख्शानी श्रफ़सरों से और अधिक न देखा गया; बीच-बचाव 
कर दिया नहीं तो बहाँ वह घूसों ओर लातों से ही मार डाला जाता | 


उसी दशा में बह शिहाब के पास ॒गया। अ्रक्नीधत ने बिसूर कर 
शिकायत की, हज़रत, मेरी बहुत बेइज्ज़्ती की गई | 


शिहाब के ऊपर उसके बिसूरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा शिह्दात्रः 
ते कहा | -++ 


'बद्रुशानियों की तनखाह क्‍यों नहीं दी ९? 
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उसने उत्तर दिया, 'रुपया तो हुजूर के पास भेज दिया, में कहाँ से 
देता ?? 

(क्या मेरे पांस सब वसूली भेज दी है आपने ९? 

गओर नहीं तो क्या ९? 

“आर नहीं तो क्या | आप बहुत पाजी हैं || बहुत रुस्थाई हुई !!! 
बहुत बेइज्ज़ती !!!!! 

“रस्वाई और बेइज्ज़ती तो मेरी हुई है, सरकार, आपका क्‍या 
बिगड़ा है !' 

शिहाब अपने उस्ताद को स्वतन्त्रता के साथ दिल्ली में घूमने देता 
तो मानो श्रपमान की पुस्तक प्रचार करती हुई घूमती । शिह्दाब ने यही 
सोचा ! 

बोला, आपने नाजायज़ तरीके से बहुत रुपया जमा कर रखा है ! 

ग्कीबत को थोड़ी देर के लिये अ्रपने अड्डों को पीड़ा भूल गई । 
खिसियाने हुये स्वर में बोला, "मेरी ख़िदमतों का यह फल दिया गया है 
मुभको ? 

'फल तो अब मिलता है जनाब को', शिद्दाब॒द्दीन ने कड़े स्वर में कहा । 

उसने ताली बजाई, ताली बजाते ही कुछ अफुग़ान पहरेदार आ गये । 

शिहाब ने उनको आज्ञा दी, 'फ़ोरन इस बला को पाक करो। बड़ा 
पक्कार और फ़रेबी है, अरब ज़िन्दा रहने का हकदार नहीं ।? 

प्राणो की भिन्षा मॉगने के पहले ही अफ़यग्नान पहरेदारों के खन्‍्जर 
म्यान से बाहर कूद पढ़े और श्रकीबत की छाती में घस गये, वह उसी 
स्थान पर तुरन्त मर गया | 

निज्ञाम ने सोचा, 'अ्रब मुझसे बढ़कर होशियार श्रौर चालाक दुनिया 
में श्रौर कोई नहीं है ।? 


प्ृग की दाल 


शिवलाल कवि था, चित्रकार श्रोर गायक भी, परन्तु वह यह नहीं 
जानता था कि इनमें से किस कला में वह सर्वश्रेष्ठ है | 

छोटा-सा साफ़-सुथरा घर; थोड़े-से पैसे, सुन्दर सल्लोने दो नन्‍हें बच्चे, 
कुंड़कुड़ाने वाली पत्नी और खुद ज़रा भेंपू। दैनिक समाचार-पत्रों के 
साप्ताहिक संस्करणों ओर मापतिकों भें जब्र उसकी प्रशंसा छुपती तो उसको 
अकेले में पढ़ता, प्रसन्न होता श्रोर उमगता । मुँह पर कोई उसकी तारीफ़ 
करता तो भीतर भीतर एक खरोंच-सी खिच जाती आर मुह पर लाज की 
कुछ रेखायें उभड़ पड़ती । 

एक कविता को सचित्र करते-करते जब ऊब उठा तो चित्र को अ्रधूरा 
छोड़कर सितार हाथ में ते लिया श्रोर तन्मय द्ोकर गाने क्गा । कान की 
अच्छा लगा, फुरेरू आई, भीतर ही भीतर वाह वाह उठी। अ्रपनी 
छीटी-सी मित्र-मणडली में जब गाता था, तब भी कभी कभी वाह वाह 
मिल जाती थी, परन्तु बह इतनी मीठी नहीं लगती थी । गाना रोककर वह 
बजाने लगा | श्रच्छा रहय--मनमें वाह वाह उठी | उसी समय श्रीमतीजी 
ने सितार के तारों की भ्कार और भीतर की वाह बाह को कुन्द कर 
दिया । 


आज मी क्या मूंग की ही दाल बनानी पड़ेगी ९! 


कत्ताकार का दण्ड व्प्£्‌ 


भकार और वाह वाह मिलकुल विल्लीन नहीं हुई थीं। तारों पर 
उंगली और मिजराब फिर रही थीं। गदन उभकी और आँखे श्रीमतीजी 
की तरफ़ हुए | 

श्रीमती का अनुभव नथा नहीं था। 

कंएठ को कुछ ओर तीत्र करके दुहराया, यद् मृग की दाल रोज 
रोज कब तक बनाती रहूँ | 

सितार को गोद में रख लिया | इधर होठो पर मुस्कान, उधर मिड़क 
की सिकुड़न और श्रॉँखो में दूसरो को मूर्ख या निकम्मा समझने का 
ब्यड्रपूण स्मित | 

'ग्रजी, कुछ भी बना लो | तुम जो कुछ भी बनाती हो उप्तमें गजब 
का रसायन घोल देती हो । और फिर मू'ग॒ की दाल में न जाने कितने 
विटामिन होते हैं ! 

“चूल्हे में गये, तुम्हारे विटामिन । 

“चूल्हे में नही, पतीली मे! 

'है भगवान, तुमसे केसे पार पारऊँ !? 

पपृ'ग की दाल बना बनाकर श्रौर भर पेट खिला खिलाकर |! 

शिवल्लाल हँस पड़ा | श्रीमती के सिकुड़े हुये होठ बिखर से गये और 
अआँखो ने विशुद्ध भत्सना का रूप धारण किया । 

'तुम सोचो तो, बच्चे क्या फिर वही मू'ग की दाल थ्राज भी खायेंगे 
कभी उनको दूध मिलता है श्रीर कभी नही, तो दाल कौ तो अदला-बदली. 
होती ही रहनी चाहिये !! 

5 हां, तुम ठीक कहती दी | थोड़ी देर में बाजार जाता हु। उड़द 
की ले आऊँ था अरहर की ? कहो तो मसूर की ले आाऊँ !! 

थयाहे जौनसी ले श्राओ | पर थोड़ी-सी ले आना। नहीं. तो कई 
दिन उसी को ध्ुगतना पड़ेगा ।! 


५६० मूंग को दाल 


थथोड़ो थोड़ी-सी तीनों न के झाऊँ ? कौन बार बार दालमरडी में 
भठकता फिरे |? 

(तुम तो गाते-बजाते रहो, बाज़ार से तुर्हें क्‍या वास्ता १ मैं पुरुष 
होती तो'*'' *? 

(तो तितार बजातीं, कविता करती शऔ्रोर"*' * ? 

वह हँस पड़ी । 

'इसी तरह तो ठगते रहते हो मुझको ! लो अन्न दया करो भेरे ऊपर 
ओर जाओ मण्डी !? 

'सितार साथ लेता जाऊँ ? किसी चौराहे पर गा दूँगा तो कुछ पैसे 
मिल जायेंगे |? 

'भीड़ जो इकडट्ठी होगी वह पेसे देने को होगी यथा तुम्हारा सितार छीन 
ले जाने को ?? 

फिर हँसी | 

अच्छा तो वैसे ही जाता हूँ । पर कुछ पैसे तो दे दो, या वैसे:ही 
चल पड़े' देशाट्न और दाल अजन को ९ 

'तुम तो कहते थे कि एक चित्र बिक गया है, कविता-पुस्तक पर कोई 
इनाम सरकार के जखज्ञाने से श्राने वाला है । 


'मैने यह दो नहीं कहा था कि रुपयों का चेक भी मेरे हाथ में आा 
गया है। मै पूछता हूँ कि तुममें क्या मेरे बराबर भी अ्रकल् नहीं ! सरकार 
इनाम देने के लिये बनाई गई है या इनाम लेने के लिये ?? 


बह फिर हँस पड़ी | 

'तुममे किसी तरह भी पार नहीं पा सकती | कभी कुछ कहते हो 
ओर कभी कुछ ।? 

'पागलखाने जाने की तैयारी में हू ।? 
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“बकबक मत करो | झ्राज भी उसी मृ'ग की दाल को भुगंते लेती 
हूं। अन्य प्रकार से बनाऊंगी |? 


'कहा था न कि तुम्हारे हाथ में गज़ब का रसायन है। खाने के 
समय घुभको मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या खा रहा हू | 

पत्नी ने होठों पर फेल्नी हुईं हँसी को अंचल के छोर से छिपा 
लिया | 

पतो क्या तुम्हारे पास चार-छः आने पैसे भी नहीं !” 

अ्जी, चार-छः आ्राने होते तो सितार के लिये तार की एक गुत्थी 
नले आता |? 

हँसी फूट पड़ी,। वह रसोईंघर की शोर जाने को हुई | 

“चूल्हे पर अदहन रकक्‍खा हैं ।' 

“इधर भी कुछ तो है ही |? 

(किस से पाला पड़ा है, भगवान !? 

'सितार से, कलम से और कूची से !? 

(4 है ग 


सिर मुड़ाते ही ओले पड़े--शिवलाल ने सोचा | जैसे ही घर से 
बाहर हुआ, भकपपक कपड़े पहिने, कुछ कांगज ह्वाथ मे दबाये एक 
छोटा-सा दल मिला । 

पमहाकवि | महाकलाकार ||? 

शिवलाल्न को यह सम्बोधन अ्रच्छा लगा, परन्तु आकृति से हर्ष 
प्रकट नद्दी कर सका | 

सोचा, किसी चित्र या किसी कविता की चर्चा करेंगे! दाल कुछ 
देर में भी झ्रा सकती है। सड़क पर ही चर्चा हो उठे तो थोड़ी-सी 
भनक सड़क पर चलनै-फिरने वालों के भी कानों में पड़ जावेगी । 


ह मूग की दाल , 


>प) 


लौटना पड़ा तो घड़ी-श्राध-घड़ी के विलम्ब से कौनसी विपत्ति रसोईघर 
पर श्रा जावेगी 


दल में से एक बोला, “हमारे भाग्य--खूब दशन हुये | ज्ञरा बेंठक्‌ 
में न चले चलिये, कुछु काम हैं। बड़े महत्व का काम ।? 

शिवलाल ने समझे लिया कि कविता, चित्र या गायन-बादन 
इनमे किसी से भी उस कांम का सम्पन्ध नहीं है। मन में कुढ़न हुई, 
पर चेहरे पर हर की रेखाश्रों को छिटकान का प्रयत्न किया | 


कद. 


ब्रैठक में पहुचने पर एक ने कुछ कागज शिवल्ाल के सामने 
रख दिये और कहा, 'असेम्बली का चुनाव सिर पर आ रहा है"? 

असेम्बली | यानी विधान परिषद”, हिन्दी शब्द को प्रस्तुत करते 
का आग्रह शिवनाल ने प्रकट किया । 

हा हा वही | कई मनहूस दल भादल की घोर घटा संघटित करने 
पर तुल गये हैं। हम लोगों को आपकी सहायता की अ्रनिवार्य 
आवश्यकता हैं ! उस दल के राजनीतिश ने श्रपमैे राजनीतिक क्षोभ 
को साहित्य का भीना आवरण पहनाकर पेश किया । 

राजनीति को कलम कूची और तार की आवश्यकता प्रतीत हो 
ही गई । जिन लोगो ने मेरे चित्रों और छुन्दों को पहा है और उनकी 
समालोचनायें पह़ी हैं, वे अ्रवश्य ही असंख्य हैं। उनके वोटों की 
इनको ज़रूरत हैं। जहा मैंने समर्थन किया, इसके दल की जीत को 
कोई रोक नहीं सकता--शिवलाल ने सोचा | 

मेरी सहायता £ पर मैं तो कभी जेल नहीं गया ।” 

अ्रजी, जेल जाना हमार काप्त था, श्राप जैसे कल्ाकारों का 
नही | अ्रम में मत पड़िये ।? 

तो क्या कलाकार भी धिधान परिषद्‌ का सदस्य हों सकता है! 
जेल नहीं गया तो भी १ छोटी-सी कोठरी की सड़ी गर्मी में बरसों जिसमे 


कलाकार का दण्ड ६३ 


केला की लगन के साथ सेवा की, वह्‌ जेल की काल्कोठरी के किस 
अनुभव से कम थी ? जेल का दएड भुगतने से विधान परिषद का सदस्यता 
मिलती है, सदस्यता से मन्त्रिमर॒डल में कोई पद और फिर किसी दिन 
मुझ्य मनन्‍्त्री | कोठरी से पीछ। छूटेगा | मोटर, रेल, पवनयान की यात्रा, 
देश-विदेश का पर्यटन | ये लोग गद्य में लम्बे-चौड़े व्याख्यान देते हैं 
जिनसे अन्न जनता इतनी अकुल्ला उठी है कि कानों में उड़ली डाल लेती 
हैं; मे सनाऊँगा छोटी छोटी-सी, चुभीली, रसीली, अ्रथपूर्ण कवितायें 
गा गाकर, जिनको जनता रट लेगी आर सिनेमा के गीतों की तरह सड़कों 
पर गाती फिरेगी | 

नम्नता के साथ बोला, मेरी सद्दायता किस रूप में चाहिये आपको | 
प्रश्न के साथ ही एक कामना मन में उठी ओर वहीं दब गईं । 

एक ने कहा, हमारी पार्टी कुछ बाहरी लोगों को भी सदस्यता के 
लिये खड़ी कर रही है। उन्हीं के अनुमोदन के लिये इस घोषणा पतन्न पर 
लिख दीजिये | ञ्रापकी कीर्ति हमारी सफलता का साधन बनैगशी ।? 

बाहरी | दस बरस पहले एक गांव वाला दूसरे गांव वाले को परदेसी 
कहता था। अ्रध जो इनकी या उनकी पार्टी में नहीं है, वह बाहरी है !! 
परदेसी का रुपान्तर द्दी न 


शिवलाल की दबी हुईं कामना ने ज्ञोर मारा | कामना महत्वाकाँक्ता 
बनी | पतन्न पत्रिकाओं में उनकी कृतियों की समालोचना लोग पढ़ते हैं । 
व्याज्यानों को नह परम्परा चला कर, नई योजनाग्रों का सजन करके और 
पुरानी योञजनाश्रों पर ग़ुलम्मा चढ़ाकर क्‍यों न देश की उन्नति का काम 
हाथ में लूं' ! संस्कृति का, सभ्यता का, समाज सेवा का, कला इत्यादि 
इत्यादि का | 


स्टेशनों पर, संभा-भवनों में, सड़कों पर स्वागत होगा, जुलूस 
निकलेंगे--कलाओं के सजम भें अ्र्थकृच्छुता ब्राधक न होगी । रोज-रोज 
मूंग की दाल | कहीं तो; उसका शअ्रन्त हो | 


६४ मूंग की वाल 


'मैं अनुमोदन करूँ या स्वय॑ खड़ा हो जाऊं विधान परिपद की 
सदस्यता के लिये ?' पूरे साहस के साथ शिवल्ाल ने पूछा या अनुगेध 
किया, परव्तु खर मे थोड़ा-सा भोपूपन था । 

दल वालो ने वाह | वाह || हाँ, हाँ ।! कहाश्रीर एक दूसरे का मुह 
देग्वने लगे | आगे थे दक्षिणा लेने, नौबत झा गई जेब काटन को | 

कही यह दूसरी पार्टी का समर्थन न कर उठे, या, दूसरी पार्ट अपने 
मे इसको समा ले ती सौदा महंगा पड़ जायगा | 

चतुर खिलाड़ी थे, सोचा किसी कम महत्व वाले को खिसका कर 
शिवलाल को समेट दी लेना चाहिये । 


दलबालों ने हामीं मर दी | घोपणा पर शिवलालन ने हस्तात्षर कर 
दिये ] वे अपनी टोह में एक तरफ़ चले गये, शिवज्ञाल दाक्षमण्डी को 
तरफ़ । सोचता था, विधान परिषद्‌ का सदस्य हुश्रा श्र अ्रत्र हुआ । कोई 
रोक ही नहीं सकता सफलता की शअ्रप्रतिहृत गति को । सदस्य फिर मन्त्री, 
फिर--शिवलाल को दालमण्डी ऐसी जान पड़ी जैसे कोई नाटकशाला 
हो. जैसे रड्-बिरंगे पर्दो' पर सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों के चित्र॒ बने हों ओर 
रू मञ्न पर अ्रमिनयकर्ता किसी सुखान्त कहानी का निर्वाह कर रहे हो । 


दाल मोक्ष ्ञी और कुछ पैसे ठयाकर धर शथ्रा गया। श्रीमती 
कुड़कुड़ाई'; परन्तु सदस्यता के नकशों में वह कुड़कुड़ाहट घुल गई । 


शिवल्लाल सदस्य हो गया ओर मनन्री पद प्राप्ति की आशा भी सफल 
होती दिखी | परन्तु इसके पूथे एक बात बड़ी मोहक ओर श्राकर्षक हो 
गई | शिवलाल की पार्टी ने अपने विरोधियों को, जो हार गये थे, 
भुलसाने, तड़पाने और राजनीति की भाषा में कुचल कर सदा के लिये 
मिथ देने के उद्देश्य से अपने विजय प्राप्त सदस्यों का जुलूस निकालने 
की ठानी | लम्बा जुलूस, बाजोंगाजों, मोटरों और घुड़सवारों द्वाथियों का 
जुलूस । 
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जो हमसे लड़े थे घर के बिल्लों में दुधक कर बैठ जायेंगे। जुलूस 
निकला और ब्छी शान के साथ | 

शिवलाल अकेले नहीं बल्कि जितने मतामिलापी सफ़न हुये थे सच्रने 
भोचा यह जुलूस हमारे सम्मान के लिये निकला है | 

पार्टी वाले ज्यादा सच्ची बात जानते थे, हम जीते हैं, हमारी जीत 
की दुरदुभी पीटने के लिये ही यह जुलूस निकला है. उम्मेद्वार जरूर 
कुछ न कुछ हैं, परन्तु कुछु न कुछ ही हमने प्रयत्न किया होता तो 
चित थे | 

किर एक दिन आझाया जन्न शिवलाल अपने प्रान्त या उन्नति प्रप्त 
मंजा राज्य” का एक मन्‍्त्री भी हो गया | 

चढ़ने को विविध प्रकार की सवारिया; स्वागत के लिये हलके मोटे 
छोटे बड़े जुलूस, बनाने के लिये योजनायेँ व्याख्यान देने के लिये ऊँच 
भश्न और भेयवान श्रोता,--परन्तु व्याख्यान गद्य में; क्योकि कविता नाही 
कर उठी थी और उसके फोटो छापने 'के लिये अनेक दैनिक, साप्ताहिक 
ओर मासिक उसके मुह से निकली जरा ज़रा-सी बात प्रकाशित करने के 
नये पसीन में लथपथ सम्बाददाताश्रों/का' समूह ओर बड़ले में श्र/राम के 
कंतिपय साधन । 


एक दिन उसने सोचा, श्रपने भ्रतुभवों पर कुछ कब्रिताये लिखूं , 
उस दिन के दैनिक मे झपना एक चित्र देखकर सहसा उसके मुह से 
निकन्ना, है भगवान ! क्‍या यह्द मेरा चित्र है? कितना विकृत, कुरूप, 
भोंड। | में क्या ऐसा हू !! 


आईने के सामने गया । वैसा तो नहीं हूँ ॥ इन समाचार पत्र बातो 
मे मेरी सूरत को बिगाड़ने का पड़यन्त्र रच रखा है ! मैं अपने अधूरे 
चित्रों की पूर करूँगा और वे प्रकाशित भी होगे और कविता भी 
नि गा वे छपेंगी, समालो बनायें होगी। नाम होगा। परन्तु जित्मा 


-अभी है उससे क्या अधिक नाम हो जायगा ! अभी कितना है । 


६६ मूंग॒की दाल 


तो भी कलम और कू वी का प्रयोग फिर आरम्भ करूँगा । समय श्रौरट” 
अबकाश ! श्रभी तो नहीं है | कभी मिलेगा । कभी तो मिलेगा । 


शिवलाल ने कन्षम और कृ'ची को स्थगित कर दिया था | सितार 
तो महीनों से आवबरे में बन्द॒ पड़ा था। कब वक स्थगित रहेगा ! उसने 
सोचा | 


परन्तु श्रवकाश श्र समय १ न मिला, न मिला । एक दिन जब थोड़ा-सा 
मिला तव कलम की स्याही सूख सूख जा रही थी और कू'ची के रबे ठपक 
रहे थे | न वह कुछ लिख पा रहा था और न एक सही रेखा खींच पा 
रहा था । 


इतने में श्रीमती आ गई' | चेहरे पर या आखों भे कुड़कुड्ाहट क। 
कोई लक्षण न था और न ओठों पर किचित सिक्रुड़न | इतना सब होते 
हुए. भी वहां कहीं भी मुस्कान न थी । 

क्या कर रहे हो ! एक चुण दी मुभसे बातचीत करने के लिये 
निकाल लिया करो |? श्रीमती ने कहा । ढ 

आंगड़ाई ली , जमुद्दाई ली , पीछे की तरफ़ दौड़ने वाली ठोड़ी को 
श्रागे बढ़ाया, माथा ठटोल्ला और मन्तरी बोले, सार्वजनिक कार्या' के मारे 
एक क्षण की भी फुर्सत तो नहीं मिलती | बुरी तरह फंसा रहता हैँ |? 

दफ्तर का तो कोई कागज तुम्हारे सामने इस समय है नहीं। क्‍या 
लिखने जा रहे थे १! 

'एक कविता, परन्तु न तो भाव बन रहा है और न शब्द ही कलम 
की नोक से दब रहे हैं । 

कविता का विषय क्या रखा है !? 

(विषय भी नहीं सोच पा रहा हू |? मन्त्री ने माथा खुजलाया | 

'मूँग की दाल पर लिखो जो तुमको बहुत श्रच्छी लगती थी |? फीकी 
हँसी हँस कर श्रीमती ने कद्द! । 


कलाकार का दृस्ड ६७ 


“वैसी ही कुड़कुड़ाओ श्रोर मुस्कराश्नो तो उसी पर कुछ सोचूंगा । 

“तो चलो उसी छोटे से साफ़ सुथरे घर में ।? 

लेकिन फिर इस मन्त्री पद को कोई मूर्ख धर दबायगा !? 

“ग्रभी किसके द्वाथ में है ?? 

'तुम तो ब्यड्ज कर रही हो, मुस्करा नहीं रही हो | सौगन्थ हैं, कोई 
विषय बतलाश्रो, नहीं तो फिर कभी दाल मण्डी से दाल लेने नहीं 
जाऊँगा |? ह 

श्रीमती की आँखें भकलमाला आईं । बोली, 'वे दिन भले थे (? 

'कौन से दिन ?! शिवलाल ने अन्यमनश्कृता मे पूछा । 

(जन्र लेखक बड़ा था और मन्त्री छोटा |? 


शहीद [ब्राहिमख्रों गार्दी 
'इस कैदी को शाह के सिपुर्द कीजिये !? , 


अहमदशाह अब्दाली के दूत ने अवध के नवाब शुजाउद्दोला से 
युद्र की समाप्ति पर कहा । 


सन १७६१ में पानीपत के युद्ध में मराठे हार गये थे | 'कई सरदारों 
के साथ मराठों का सरदार इब्राहिम गार्दी भी पकड़ लिया गया। वह श्रन्त 
त्तक लड़ता रहा था और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया था ॥ 
घायल इब्राहिम गार्दी को नवाब शुजाउद्दौल्ा के दोले में, जी श्रफ़गान 
शाह अहमदशाह अ्रथ्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख' 
लिया गया | अवध का नवाब घायल सरदार का वध नहीं करना चाहता 
था, परन्तु अहमदशाह के रहेले सलाहइकारों और स्वयं अद्वमदशाह को 
इब्राहिमलों के नाम से पृणा थी | वह अ्रकस्मात्‌ शुजाउद्दौला के सिपाहियो 
के हाथ पड गया था | अहमदशाह को इब्राहिम के पकड़े जाने श्रोर शुजा 
के टोले भे होने का समाचार मिल गया। इसलिये उसने इन्राहिम को 
अपने सामने पेश किये जाने के लिये शुजा के पास दूत भेजा । 


शुजाउद्दौल्ञा इब्राहिम की उपस्थिति से इनकार न कर सका | उसने 
अनुरोध किया, 'इब्राहिमज़ोँ काफ़ी घायल हो गया है | अच्छा हो जाने 
पर पेश कर दूँगा |? 


वालाकार का दण्ड ६६ 


दूत ने अने शाह का हृठ प्रकट किप्रा,--डउप्तकों इर हालत में 
इसी पत्ञ जाना दोगा।! 


शुज्ञा का प्रतितराद क्ञीण पड़ गया | फिर भी उसने कहा, 'सोचिये 
इब्नाहिम मराठों के दस हजार सिपाहियों का साल्लार था। घायल हुआ ! 
क्रय केद में है । कम से कम इस वक्त तो नहीं बुलाया जाना चाहिये ।? 


दूत ने नहीं माना | उसको अ्रहममदशाह अ्रव्दाली का स्पष्ट आदेश 
था | शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा । 


(रऐ ) 


मंगठों के प्रधान सेनानायक सदाशिवराव भाऊ का सिर कट कर 
पहले ही आरा चुका था | वह भी नितान्त घायल श्रवस्था में ही अब्दाली 
के सिपाहियो के हाथ लग सका था | बालाजा बाजीराव पेशवा का पत्र 
विश्वासयव भी पानीपत की लड़ाई में उसी दिन मारा गया था । संध्या 
के पूर्व ही उसका सिर भी कटकर थआा गया | 


विश्वासराब का सौन्दर्य मृत्यु के सिर पर भी खेल रहा था। अधसु दी 
आँखे, स्थाभाविक अर्थ विस्फीत मुस्कान---मानों यमराज्ञ को भी सुसध कर 
लेने की ठान रही हो । उसके झनिव॑चनीय रूप को महिमा को सुनकर 
रक्त में सने हुये अनेक श्रफ़गान सरदार शरीर सिपाही ठठ के ठ४ बाँधकर 
जमा हो गये । उन्होंने अ्रपने डेरों के सामने लड़ाई में मारे गये हिन्दुस्थानी 
सिपाहियों के मुणडों के ढेर लगा रखे थे जिनके समक्ष ये नावकूद कर 
जशन मना रहे थे | विश्वासराव का सौन्दर्य हिन्दुस्थान भर में विख्यात 
था । उसके कठे हुये सिर को देखने के लिये वे उस जशन को छोड़कर 
ठौड़े आये । 


“या मनुष्य इतना सुन्दर द्वो सकता है ?” उनकी , बर्भरता बारबार 
प्रश्न कर रही थी । 


१०० शहीद इब्राहिमसतरों गार्दी 


वे चिला उठे,>«हिम हिन्द्नों के शाह को काबुल ले जायेंगे। 
इमकी लाश को हमेशा तेल में रखेंगे | उनके बढ़ते हुये हठ को देखकर 
अब्दाली के रहेते सलाहकार ने अनुरोध किया, 'हटाइये इसको; फिकवा 
दीजिये कहीं |? 


उसने यही सम्मति सदाशिव के शब के लिये भी पेश की। 
अहमदशाह ने मान लिया | 


इसके बाद अहमदशाह के सामने इब्राहिम गार्दो लाया गया | 


अहमदशाह ने पूछा--तम मराठों की दस पल्टनों के जनरल थे 
उसने उत्तर दिया--ज्ञरूर था |? 

'पहले तुम फांसीसियों के नौकर थे !? 

*था; तभी तो गार्दी कहलाता हूँ ॥? 

'किर हैदराबाद के निज्ञाम के यहा नौकर हुये ! 

सही है |? 

'तमने निज्ञाम की नौकरी क्यो छोड़ दी ?? 

क्योकि निज्ञाम के रवैये को मैंने भ्रपनें उसूल के खिलाफ पाय। | 
ठुग्हारे उसूल | तुमने फिरज्जी ज़ग्ान भी पढ़ी है ! 

'जी हा ।' 


मुसलमान होकर फिरड्ी ज़बान पढ़ी ! फिर मराठों की नौकरी की [! 
खैर । श्रत्न जो चुछु तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिये । 
तुमको शर्म आ्रानी चाहिये । 


घावों की परवाह न करते हुये इब्राहिम बोला--'तोबा और शर्म ! 
आप क्या कहते हैं अफगान शाह ? आपके देश में अपने मुल्क की 
मुहब्बत और खून देने वालों को क्या तोबा करनी पड़ती है ! और, क्या 
उसके लिये सिर नीचा करना पड़ता है ? 


कज्ाकार का दण्ड १०१ 


तुप जानते हो कि किसके सामने हो ? किससे बातें कर रहे हो ?? 
शझहमदशाह ने तेज होकर कहा। 

जानता हूँ | और, नहीं, भी जानता हूँगा तो जान जाऊँगा । पर 
यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं ।' 

'में इतनी बड़ी फतह के बाद गुस्से को नहीं आने देना चाहता | 
ताज्जुत्न है, मुसलमान होकर तुमने जिन्दगी को इत् तरह बिगाड़ा !? 

तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं। 
जो अपने मुल्क के साथ धांत करे, जो अपने मुल्क को बरबाद करने वाले 
'परदेसियों का साथ दे, वह मुसल्लमान नहीं |? 

मुझको माल्ूम हुआ है, तुम फिरंग्रियों के कायल रहे हो। 
उनकी शागिदी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्‍या तुम नमाज़ 
पढ़ते हो ९! 

“हमेशा; पांचों वक्त ।? 

अ्ह्रमदशादह के चेहरे पर व्यड भरी मुस्कराहट आई और अ्राँखों 
में बध की क्ररता | बीला, 'फिरंगी या मराठी ज़बान में नमाज पढ़ते 
होंगे | खुदा को राम कहते होगे [!! 


इब्राहिम ने घावो की पीड़ा दबाते हुये कहा, 'क्या खुदा श्ररब्री, 
फारसी या पश्तो ज़बानों को ही समझता है ! क्‍या वह मराठी या 
फ्रांसीसी को नहीं जानता १ क्‍या राम खुदा नहीं? ओर क्या खुदा राम 
नहीं है ९ 

अहमदशाह अब्दाली की नाक में नासूर था। उसमें से फुफकार 
पिकलत पड़ी | 

बोला; क्यों कुफ़ बकता है ! तोबा कर; नहीं तो टुकड़े-ठुकड़े कर 
पदिये जायेगे ।' 

मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के ठुकडे तो होंगे नहीं ।? 
इब्राहिम ने उढ़ स्वर में कहा । 


जे शहीद इन्ना हिमखों गांदी 


घायल इब्राहिम के ठए्डे स्वर से श्रहमद्शाह को क्रूरता कुशिटत 
हुई! एक क्षण सोचने के बाद बोला, “श्रच्छा, हम तुमको तोबा करने 
के लिये वक्त देते हैं | तोबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे। श्रपन्नी 
फौज मे अच्छी नौकरी भी देंगे । तुम फिरंगी तरीके पर हमारी फीम के 
कुछ दस्ते तैयार करो |” 


कराह को दबाये हुये इब्राहिल के ओठो पर एक रीनी -भीनी हँसी' 
ञागई। इब्राहिम अ्रहमदशाह के उस खिलवाड़ को समाप्त करना 
चाहता था। 


उसने कहा, अ्रगर छूट पाऊँ ती पूमा में ही फिर पलटने तैयार करूँ 
श्र फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूँ जिनको, 
निकाल नहीं पाया और जो मेरे कलेजे मे धघक रहे हैं |? 

अब समझ भे ञ्रा गया - तुम्तर श्रसल में बुतपरस्त हो |? 

'जरुर हूँ, लेकिन मैं ऐसी बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसी हुई 
है और ख्याल मे मीठी है। जिन बुतों को बहुत से हिन्दू पूजते हैँ और 
श्राप लोग भी, में उनको नहीं पूजता |? 

“हम लोग भी | ख़बरदार |!? 

हा, आप लोग भी । मरे हुये सिपाहियों के सिरों के ढेर जो हर 
तम्बू के सामने लगाये गये हैं और जिनके सामने आपके पठान श्रीर 
रहते सिपाही नाच नाचकर जशन मना रहे है, वह सब कया है?! 
क्या यह बुतपरस्ती नहीं? हिन्दुओं की श्रौर श्राप लोगों की बुतपरस्ती' 
में सिफ इतना ही फर्क है कि जिन बुतों को वे पूजते हैं उनसे खून 
नहीं बहता और न बदबू झाती हैं।* 

हूं | तुम बहुत बदज्बान हो || तुम्हारा भी वही हाल किया 
जायगा तो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ है | 

पीड़ित, चकित, इब्राहिम के मुँह से निकल पड़ा,--कक्‍्यों | उनकाः 
क्या हुश्ना ! 
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उत्तर मिल,--मार दिया गया, सिर काट लिया गया |? 

ओफ़ ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहां | 

अब्दाली की उसकी पीड़ा रुची | बोला, ओर तुम लोगों का बह 
खूबसूरत छोकरा विश्वासराब भी मारा गया ।? 

इब्राहिम की बुझती हुई आँखों के सामने और भी अंथेरा छा गया | 
उसने कृम्पित, कुषित स्वर भे कहा, विश्वांसराय | विश्वासराय |] मेरे 
मुल्क का नाज् ||! मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज !!|! ओफ़! इब्राहिम 
गिर पड़ा ! 

अहमदशाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, 
शहीद को जीत लिया । दधादहिम ज़रा सा उठकर भरभराते हुये स्वर मे 
बोला, पानी ! 

अब्दाली कड़का,-- पहले तोझ् कर ।? 

जहां के तहां पड़कर इब्राहिम ने कहा, तोचा | शहीद कही तोबा 
करता हे ! तोबा करे वे लोग जो कृदियों, घायलों और निह्वत्थों का कृततल 
करते हैं | 

अब्दाली से नहीं सद्दा गया ! इब्राहिम भी नहीं सह था रह्दा था। 

अब्दाली ने उसक टुकड़े टुकड़े करके वध करने की श्राज्ञा दी | 

एक अऊछ कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकल्षा, "मेरे इमान पर 
पहली नियाज़ !? दूसरे पर क्षीण चीख में से,--हम हिन्दू मुसलमानों की 
प्िद्ठी से ऐसे सूरमा ८दा होंगे जो बहशियों श्र जालिमो का नाम निशान 
पिट दंगे ! 

फिर अ्रन्‍्त भें मराठों के ब्रिग्रेडियर जनरल इब्राहिमज़ां गार्दी के में ह 
से केवल एक शब्द निकक्ञा--श्रक्ताइ--? जिसको फ़रिश्तों ने प॑खों ओर 
इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ अपने आँसुओं में छिपा लिया । 


झुहम्मदशाह का न्याय 


रामजी नाम माता-पिता ने दिया था। इसी नाम से वह मुगल-सम्राट 
मुहम्मदशाह के दफ्तर में नौकर हुआ | बाप दूकानदारी करता था, बेटा 
फ़ारसी पहुकर से शी हो गया । 


नौकर होने के कुछ समय पीछे कवाब, कोफ्ता श्रौर सुरा-सुन्द्री के 
आकषण ने रामजी को खुदाबखश बना दिया | 


रामजी था खुदाबरूश की हिन्दू-पत्नी मुसलमान नहीं हुई और न 
उसकी लड़की | खुदाबझुश ने तीन चार साल श्रमवरत परिश्रम किया--- 
अर्थात्‌ जितना सयय वह दफ्तर और सुरा-सुन्दरी से बचाकर दे' सकता था 
उतने समय भे--नाना प्रकार के उपाय किये परन्तु न तो पत्नी ने इस्लाम 

>कबूल किया और न लड़की ने | लड़की का नाम तारा था। लड़की को 
सुद्दावना फारसी नाम अख्तर खातून दिये जाने का चमत्कार पूर्ण (|) 
प्रलोभन भी दिया गया पर तारा ने अख्तर ख़ातून बनने से त्रिलकुल 
इन्कार कर दिया । 

खुदाबझश ने प्रधान काजी मुफ्तफीद्ख़ाँ के सामने लिखी हुईं फरियाद 
'पेश की | 

४5०“ "जब् मेने अपना मज़हब ,ब्रदुला तब मेरी लड़की तारा 
नाबालिग थी। इसलिये मेरे मुसलमान होते द्ीते ही बह भी इश्लामी 
क़ानून के अनुसार मुसलमान हो गईं । उसको इस मामले में हांया ना 
करने का कोई अधिकार ही न था श्रौर न है |? 
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काजी ने लड़की को तलब किया। लड़की सकपकाई हुई काजी के 
सामने आई; परन्तु सामने श्राते ही उसकी सकपकाहट समाप्त हो गई। 
उसने देखा काजी एक लम्बी दाढ़ी बाला आदमी ही तो है । 

लड़की से कद्दा गया. तुम्हारे बाप ने अपना धर्म बदल दिया, 
इसलिये तुम्हारा भी धर्म बदल गया |? 

छड़की जबान थी ओर सुन्दर थी | उसको प्रलोभन दिया गया, 
अख्तर ग्वातून तुम्हारा नाम हो गया है ओर तुम्हारी शादी किसी रूप-- 
सरूप वाले दौलतमन्द सरदार के साथ हो जायगी |? 

लड़की की श्रॉख में आग-सी जल उठी | बोली, 'मैं क्या कोई भेड़- 
बकरी हू जिसे बाप चाहे जहां-काट-कूटकर फरैक दे, या खाजायें ९ 

काजी यों ही मानने वाला न था। शरददी-कानून स्पष्ट था | 

काज़ी ने कद्दा, 'तुम रजस्वजल्ा कब हुई' !' 


लड़की ने लाज संकोच को एक किनारे रखकर उत्तर दिया, बाप के 
घम-परिवर्तन के तीन महीने बाद ।? 


लड़की चुक गई । वह शरही-कानून को नहीं जानती थी । यदि 
लड़की पिता के धर्म-परिवर्तन के समय रजस्वला नहीं हुईं थी तो इस्लाम- 
कानून के अनुसार वह भी मुसल्लमान हो गई ! 


काजी ने फैसला दिया, लड़की मुसलमान है। उसे अपने को हिन्दू 
कहने का कोई अख्तियार नहीं ।? 


लड़की रो पड़ी । उसने रोने का कोई प्रभाव दिल्ली के न्यायाधोश 
पर नहीं हुआ और न अ्रन्य काज्ञियों पर जो क्रानून की छानबीन और 
प्रधान काज़ी की सद्दायता के लिये वहां इक हुये थे | 


लड़की ने श्रंसुश्ों को जलाकर भर्राये हुये कश्ठ से अपना निर्णय 
सुनाया--- 


०६ अहम्स दशाह का न्याय 
'मै हिन्दू हैँ और हिन्दू ही रहुगी ।' 
इस पर लड़की को केदवाने में भेज दिया गया । 


( १२ ) 


दिल्ली का एक बाज़ार उदू -बाज़्ञार कहलाता था | तारा के नातेदार 
-उदू--बाजार में दूकानदारी करते थे | वहीं उसकी माँ रहती थी । माँ के 
क्रन्दन पर उदू-न्ाज़ार के दूकानदारों के कलेजे कोयला होने लगे। ' 
उन्होने वूकानें बन्द कर दीं और हाद्वाकार करते हुये बादशाह मुदम्भदशाह 
के पास पहुँचे। यह द्वाह्यकार श्रीर पुकार बादशाह के 'भरोखे! 
के नीचे केन्द्रित हुई | बादशाह ने करोखे पर दशन? दिये | फरियाद को 
सुनकर उसने जॉच के लिये मामले को मीरजुमल्ा, श्रपने सदरूसदर? 
के सुपुर् किया | सदरूसद्र ने महल के भीतर ही जॉच की । मीरजुमला 
में राय दी कि रजस्वला होगा ही बालिग द्वोने का प्रमाण नहीं है और 
इस्लाम का क़ाबून कहता है कि नाबालिग सन्तान ही पिता के मुसलमान 
होने पर अपने श्राप मुसलमान द्वो सकती है । इत पर काजी ओर मुफ्ती 
बिगड़ गये । बड़ें गरम हुये | शरह के एक एक शब्द पर बहस हुई । 
बादशाह ने अन्तिम निर्णय देने तक के लिये तारा को एक हिन्दू की 
अभिभावकता मे रख दिया | 

अन्न खड़ा हुआ पूरा बषाल ! 


दूसरे दिन शुक्रवार था--जुमें की नमाज़ का दिन । पचास-साठ 
हजार मुसलमान ज़हाँनुमा मप्जिद में इक हो गये | उन्होंने श्तना हो 
हल्ला और दायतोत्रा मचाया कि बादशाह का खुतबा ही न पढ़ा जा 
सका--उन्होंने पढ़ने ही नही दिया। विपद्‌ के बादल्ल उठते देखकर 
दिन्दुआ ने वूकानें बन्द करदी--हड़ताल करदी, जो निश्सह्यायो, दलितों 
ओर जअस्तों का एकमात्र हथियार रहा है | परन्तु दो-तीन अ्रभागे 
हिन्दू उस रीरे के समय मस्जिद के सामने से निकल पड़े । भीड़ ने 
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तुर्त उनकी पकड़ कर, खतना करके, मुसलमान बना डाला-+गानीगत 
हुई कि उनके सिर घड़ पर बने रहने दिये | जब मुहम्मदशाह नेइस 
प्रिकट भभ्मड़ का हाल सुना तब उसने दूसरा निर्णय दिया-- 


'लड़की को हिन्दू की हिफ़ाजत से हृटा कर केदखाने में भेज दो ।? 


लड़की केदख़ाने में भेज दी गईं । 
( ३ 92 


गर्भियों के दिन थे | सन्‌ १७२५ ! परन्तु सन्‌ सम्बत्‌ |या गर्मी-सदी 
का चक्र निरन्तर है। मनुष्य का हृदय बदल जाय तो गर्मी-सदी और सन्‌ 
सम्बत्‌ के पैमाने कुछ मूल्य रखते हैं; अन्यथा जैसा कल्न था वैसा झ्राज | * 


तार फैंटखाने में एक टाट पर बेटी हु॑ई थी | उसको मालूम था कि 
उद्धार की घड़ी आने वाली है । 

केंद्रवान मे जलछ्लाद आया । उसके हाथ तेज खज्जर था | क्ड़की ने 
पहचान लिया | उठबःर स्वड़ी ही गई | 


ककया है ? लड़की ने दबे गले से व्यर्थ प्रश्न किया | 


जल्लाद ने कहा, 'तैयार हो जानी । बादशाह का हुक्म है | न रहेगा 
बास म धजेगी बासुरी |? 


मैन कोई अ्रपराध नहीं किया है ।' 


'तुम्दीं तो सारे फ़साद की जड़ हो । तुम अगर जिन्दा रही तो सारी 
दिल्ली ख़ाक में मिल जायगी |! 

बादशाह का यही न्याय हैं !? 

(बिलकुल यही । हुकुम मेरी जेब्न में है। सुनाऊँ ? 

मुझको नहीं सुनना है| परन्तु में जकाद के हाथ से नहीं मरना 
चाहती ॥” 


१०८ मुहम्मदशादह का न्याय 


यह लो! तुमको मारने लिये शाहंशाह या शाहज़ादा यहाँ 
आदबेंगे।!| 

लड़की ने प्राथना की, मैं हिन्दू-ल्ली हू | मरना जानती हू । तुम्हारे 
हाथ जोड़ती हूँ | श्रपना खज्लर मुझको दे दो । अपने हाथ से छाती को 
छेद लूंगी |? 

जल्लाद हँसा | 

बोला, (मुफको इतना बड़ा बेवकुफ़ समझ लिया है तुमने ! खज्नर 
तुम्हारे द्वाथ में दे देँ ओर मै निहत्था हो जाऊँ, जिसमें तुम जलाद बन 
जाओ ओर मेरी छाती मे खज़्र समा जाय || दिश ||!” 

लड़की ने कहा, हूं !! और उसने इतनी ज्ोर से उछलकर कैदखामे 
की पथरीली दीवार से अपना सिर टकराया कि सिर फट गया | वह गिर 
पड़ी | 

जल्लाद ने नाढ़ी देखी ) तारा समाप्त हो गई थी । 

लड़की मुसलमानी रीत-र्वाज्ञ के अ्रनुसार दफ़्ना दी गई । 

मुहम्मदशाह के न्याय ने तख्तत।ऊस को बरकत दी | 


छन्द किसको ! 


वह चुप बेख था| परन्तु नेत्र और कान उसके सतर्क थे | 

भद्रावती के राजतम्त्र का चुनाव होना था| पाँच शर्ष पहले दहेभेन्द्र 
को चुना गया था। उसके समय में कृषि, गीधन, शासन-व्यवस्था, यज्ञ 
इत्यादि धर्म कार्य कोई भी सम्र॒न्नत न हो सके । हेमेस्ध विवादों को बढ़ाने 
की प्रेरणा] दे सकता था, उनको शान्त करके जनपद्‌ के विकास मांग को 
स्वच्छु करने की प्रतिभा उसमें न थी | 

भ्रत्रकी बार वह फिर राजन्य चुने जाने के लिये दौड़ धृप कर रद्द 
था | पौर जनपद के मण्डप में बड़ी चहल-पहल थी। बितान सजा हुआ। 
था | तोरणु, बन्दनवार, केले के खम्बे, घट-कल्लश सब्च यवास्थान मानों 
कोई यज्ञ होने जा रहा हो | 

आसन प्रशापक ने छुन्ददाताश्रों+» को आसने दीं। धीच में ऊँचे मश्न 
पर पोर जनपद सभा का प्रधान चन्दन चचित और श्वेत परिधान से 
भूपित बैठा था | उसके निकट र्-बिरड्जी शल्ाकाश्रों॥ के व्यवस्थित ढेर 
लगे हुये थे । शल्लाक।-संग्रहक प्रधान के पास ही मश्न पर बैठा था | 


| 





#उस युग में वोटर को छन्ददाता श्रौर वोट को छुन्द कहते थे | 
|शलाकारयें श्राजकल के बैलट का काम करती थीं थे काठ को 
होती थीं । 


११० छुरद किलको 


मण्डप में देवदतत एक श्र चुपचाप परन्तु सतर्क आसीन था । 

हेमेन्द्र अपने पक्त में छुन्द बढ़वाने के निमित्त भद्गाबती नगरी और 
भद्रों के जनपद के प्रमुखों का पीछा सभा-मणडप में भी नहीं छोड़ रहा 
था। कोई कोई छुन्ददाता उसको छुल्ददान का वचन दे रहे थे, कोई 
मुस्कराकर रह जाते थे श्रौर कोई कोई तिरछी शाखें करके मुं& फेर लेते 
थे, परन्तु हेमेन्द्र का प्रयत्न दृढ़ ओर सतत था | 

भद्गाबती नगरी के साधारण जन बड़ी देर से चुनाव की क्रिया भ्ौर 
उसका परिणाम देखने के लिये कुतूहलयश मणडप से बाहर इधर उधर 
घूम रहे थे । पॉच वर्ष उपरान्त यह घड़ी थ्राई थी | पॉच बे उपरान्त 
किर झआवबेंगी | नगरजन उत्सुकता ओर थकावट के घीच में भूल से रहे 
थे। राजन्य पद के छुन्दाभिल्ञापी दो थे। एक दमेन्द्र, दूसरा घुप्पा 
देवदःत | 


जप, 


मण्डप में श्रासन से एक छन्ददाता ने खड़े होकर कहा, मेरा अ्रनुरोध 
है कि अ्रश्को बार आय देमेन्द्र को फिर राजन्य पद से सुशोभित किया 
जाय | उनको ही किर राजन्य प्रनौनीति किया जावे |! 

बूसरा खड़ा होकर बोला, “मैं समर्थन करता हूँ । 

प्रधान ने अपने लम्बे श्मश्रु पर हाथ फेरते हुये, खनकते हुये रबर में 
कहा, आ्राय हेमेन्द्र का कोई बिरोध करना चाहता है ! यदि करना चाहत 
है ती उसके पक्ष का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे |! 

तुम्त एक ने देवदत का प्रस्ताव किया और दूसरे ने समर्थन । 

प्रधान ने बतलाया, थे दोनों नाम हमारे शास्रोक्त नियमों के अनुसार 
छा गये हैं। ओर कोई नाम ! किसी अ्रन्य के लिये प्रस्ताव ९? 

मण्डप में सन्नाटा छा गया । मण्ठप के बाहर खड़े हुये भद्गावती के 
जन गदनें उचकाकर सचिग्त इधर उधर देख उठे | प्रधान को विधान 
के श्रनुसार कुछ चुण चुपचाप प्रतीक्षा करनी थी | 


काफार का दण्ड #१९ 


उसी समय उपस्थित जनता में किसी के गिरने का शब्द हुआ । 
दस बारह वर्ष का एक निरीह सा बालक, थकावट के मारे द्वो या प्यास के 
मारे दो, गिर पड़ा। जमता चचल हो गई। मशणडप में आसीन 
छुन्ददाता भी उठ कर बाइर आने को थे कि जन समूद्द में से सुनाई 
पड़ा--कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उपचार कर रहें हैं; आप 
झपना काम करिये |? 

छुन्ददाता अपने श्रपने स्थान पर आ। बैठे । देवदस अपना शासन 
छोड़कर जनता की भीड़ में चला गया | जब कोई तीसरा नाम प्रधान के 
सामने नहीं लिया गया, तब प्रधान ने छुन्दशलाकाशों पर श्रॉख घुमाते 
हुये शलाका-संग्रहक को संकेत किया | शलाका-मंग्रददक ने हरे रड़ की गिनी 
हुई कुछ शलाकायें लीं श्रौर उतनी ही लाल रड्ट की । वह जानता था कि 
सणडप में कुल कितने छुन्ददाता बैठे हैं | 


शलाका संग्रहक श्ौर छुन्ददाताञ्रों ने देखा कि देवदत्त मण्डप में 
नहीं है, उस बालक की परिचर्या के लिये भीड़ में चला गया है, जिसका 
उपचार जनता के कुछ लोग कर रहे थ | 


उन सन्नने हेंसेन्द्र की उत्सुक मुद्रा को भी देखा जिसमे राजन्य पद 
प्राप्ति की लालसा टपकी पड़ रही थी । उसकी श्राँखों में छुन्ददाताओं 
के प्रति बड़ा अ्रनुनय था, बड़ी भीख--छुन्द मुभको देना। इन पाँच 


वर्षो में यदि जनपद के लिये उतना नहीं कर सका, तो आगे अवश्य 
करू गा | 


प्रत्यक छुन्ददाता के द्वाथ में दो दो शलाकाये--एक दरे रू की 
एक लाल रह़् की--शलाका-संग्रहक को देनी थी | वह देता जाता था । 
सब्र श्रालाकाशों का वितरण हो गया, तब प्रधान ने उच्च स्वर में कह्दा, 
जिसको श्राय हेमेन्द्र के पत्च में छुन्ददान करना हो बह हरी शलाका 
संग्रहक को लोठा दे; और जिसको श्रपना छुन्र आये देवदत्त के पक्ष में 
देना हो बद लाल शलाक़ा-संग्रहक को दे दे। दूमरी शलाका श्रपने पाप्त 


११२ छन्द किसको 


रक्‍खे रहे | जब परिणाम की घोपणा, शल्ाकाशों की गणना फे उपराम्त 
हो जावे, तब शेष शलाकार्यें मश्न पर रख दी जानें ! 

देवदतत अब भी मण्डप में न ञ्रा सका। हंमेन्द्र की शआ्ाँखों में अब 
भी वही भीख थी | 

शलाका-संगहक ने शलाकायें एकत्र कीं। प्रधान ने इनको गिना । 
देवदत्त को पंचानवे छन्द मिले, ईसमेन्द्र को पॉच | शलाकाश्रों का यद्दी 
शनुपात रहा | हरी शक्षाकाशों का छोटा-सा टेर प्रधान के सामने | 

प्रधान ने खड़े होकर तीन बार घोषणा की, आय देवदस्त भद्भाबती 
जनपद के राजन्य पाच व के लिये मनोनीत हुये । 

देवदत उस समय भी बालक का उपचार कर रहा था। हमेन्द्र 
नीच मुंह किये हरी शलाकागश्ं के उस छीटे से ढेर पर श्रांख गड़ाये 
हुये था | 


